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प्रस्तावना हैं 

हिन्दूधर्म न तो ईसाई और मोहम्मदीय धर्मो के समान पैगम्बरीय ही है और 

न बौद्ध धर्म के समान रहस्यवादी ही। इस रुप में हिन्दूधर्म विल्क्षण दे । यह एक 
अविच्छिन्स परु्पण की ऐतिहासिक परिणति है। यह ऐतिहासिक विकास आवयविक 
है-..एक बृक्ष के समान, जिसमें पूर्ववर्ती तत्व परवर्तों रूप में न्यस्त होकर विकसित होते 
जाते हैं) इतिहास की इस सनातन प्रक्रिया के कारण दिन्दूधर्म युगपत्‌ रीति से सरक्षण 


शील और गतिशील है। इसमें प्राचीनता के साथ-साथ अर्वाचीनता अर्धनारीश्वर के 
समान एक दूसरे से समिश्र है । 


प्राय सभी पारम्परिक सस्कृतियों का अन्त-पाण धर्म है। वैज्ञानिक विकास, 
सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रसार, दाशनिक विवेचन का आधार और खसारिक 
जीवन का मेरुदण्ड धर्म के केन्द्र से सम्बद हैँ । अत ऋग्वेदीय वाक्‌ के समान 
सस्कृति मी अपने आन्तरिक स्वरूप को धर्म के पस्पिक्ष्य में प्रकट करती है| म्ृदूभाण्ड 
एव धातुनिर्मित उपकरण सस्कृति के केवल एकाझ को उद्मित्र कर सकते हैं, किन्तु 
सस्कृति का विशेषक तो घार्मिक अनुष्ठान, देचम्‌र्ति अथवा अनुष्ठान में प्रयुक्त उपादान 
ही हो सकता है। उदाहरण के लिए भेह्दी ( दक्षिण व्वचिस्तान ) के म्दमाण्ड उसी 
प्रकार नीग्लोदित हैं, जिस प्रकार श्व॒कर झकर सस्क्ृतियों के । किन्त चम्चुमुख मृण्मय 
मूर्तियाँ मेही सस्कृति की अपनी विशेपतार्ये हैं । इन खज्चुमुख मूर्तियों के ४४ पर अकित 
पर्खो से तथा ऋग्वेद १०, ११४ के वर्णन के आधार पर उनका सुपर्ण के साथ 
तादारय हो सकता है। चमस के ऊपर सारमेय का अकन भी महत्त्वपूर्ण है। अत 


मेही-सस्कृति का नीललोदित मृद्माण्ड-सस्कृति के रूप से वर्णन संस्कृति का वैसा 
परिचायक नहीं हो सकता जैसा सुपर्ण-सास्मेय प्रथण में उसका अध्ययन । 


भी रामकझृष्ण गोपाल भण्डार्कर का प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दूधर्म के इतिहास में 
पथिक्ृतत्‌ है। १९०५ ई० में फ्री चर्च कॉलेज लिट्रेरी सोसाइटी ऑफ बाम्बे के तत्वाव- 
धान में शोध की नवीन दिशाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने धार्मिक इतिहास की 
ओर भी इगित किया था। उन्होंने स्वय इस दिद्या में कार्य आरभ किया और 
इन्साइक्कोपीडिया ऑफ इष्डो-आर्यन रिवर्स ग्रथमाल के लिए 'वैष्णविज्य शौविज्य 


एण्ड माइनर स्लीजस सिस्टम्स! का लेखन परारम्म किया। इसका १९११ ई० में 
समापन और १९१३ ई० में प्रकाशन हुआ | 


इस अथ के ऊेखन-काल में तुल्नात्मक माषा विज्ञान और धर्मों के तुलनात्मक 
अध्ययन का प्रचकत्षन था, इसलिए स्वाभाविक था कि भण्डारकर ने धर्म की तुलनात्मक 
अध्ययन विधि से प्राप्त निष्ष्षों को दृष्टि में रखकर हिन्दूधम कल विकास देखा । 


क् 


( ६ ) 


ऋग्वेदीय देवताओं को केवल प्राक्षतिक उपकरणों का मानवीकरण मानना इस प्रद्नत्ति 
का निदर्शन है | इस अन्तराल में धर्म के अध्ययन की विधियाँ अनेकश विकसित 
हुईं और सम्प्रति धर्म का समाज वेजानिंक अध्ययन जनप्रिय हो गया है। प्रस्तुत 
ग्रन्थ से लेकर जी० एस० घुर्र के 'रिलीजन एण्ड मैन' तक धर्म के अध्ययन-विधि का 

एक हरूम्वा सोपान है। भण्डारकर के इस ग्रन्थ के मूल प्रकाशन के बाद कुछ नवीन 
पुरातात्त्विक सामग्री भी प्रास हुई है। सैन्धव सम्यता के प्रकाशन ने भारतीय सस्कृति 
के अध्ययन में एक नया आयाम जोडा है । फिर भी इस अन्य के निष्कर्प अद्यावचि 
मान्य हैं । 

भण्डारकार के निष्कर्ष नपे-तुले हैं । उनका आदर्श न्यायाधीश का है | उनकी 
इृष्टि व्यापक है ओर उनकी शैली समीक्षात्मक हैं | धर्म का इतिहास ल्खिने में उन्होंने 
साहित्य, अमिल्ख, मुद्रा तथा शिल्य इन सभी साधर्नों का उपयोग किया है और 
यथास्थान प्रमाण के प्रामाण्य एवं तिथि पर भी विचार किया है। इन्हीं सब कारणों से 
भाण्डारकर की प्रस्तुत कृति अब तक भारती-विद्ा के क्षेत्र में पृववत्‌ अपना स्थान 
बनाए हुए है | ऐसी कृतियाँ राष्ट्रमापा में अवश्यमेव अनूदित होनी चाहिए, | 

प्रस्तुत अनुवाद में इस वात का वराबर ध्यान रा गया है कि मूल पुस्तक 
के शुण अनुवाद में खोन जायें। फिर भी सुधी-जर्ना के सुझावों का स्वागत 
किया जायेगा। 
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कौपीतकि ब्राह्मण उपनिषद्‌ 


जनरछ ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी 


जनरछ ऑफ बाम्बे जाज्व ओंव रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी 


मै छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
 तैत्तिरीय आरप्यक 
++ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

++ तैत्तिरीय सहिता 
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बृहददारण्यक उपनिषद्‌ 
बृद्दतू-सहिता 
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कोश बा * कौपीतकि आक्षण 
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>ककिद + छान्दोग्य उपनिपद्‌ 

तै आ० गा वैचिरीय आरख्यक 

कै उ० जे सैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

तै0 सु0 न्‍्ठ पैत्तिरीय रहता 

अर + परारत्वर गशसूत 

कि हू० के विश्लियोधिका शीडका 

। + बृहदारण्पक उपूनिषर 
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पं० सु० + अशय् 

मण्गी० ह् 

रे + मामा 

मु० उ० # मदद अपर 

० उछु० 


+ मजा खन्पट 


य० वे० 
वा० स० 
श० त्रा० 
इबे ० उ0 
ह्‌० 

हि? गृ० 


8, 


मै यजुवेद 

ः+ वाजसनेयी सहिता 
शतपथ ब्राक्षण 
इवेताइवर उपनिषद्‌ 
- हरिश 
हिर्यकेशि गृद्यसृत्र 


॥ 


॥ 


वेष्णवधमें 


प्राचीन वैदिक देव पूजा एक ऐसी पद्धति के अभिन्न अग ये जो, आयास्साध्य 
और यान्त्रिक थी। उसमें टस बात का प्रतिषादन किया गया था कि पूजा की विधि 
और नियम युक्तियुक्त हैं, ठया उनमें मनुष्य के ऐडलीफिक और पारलैफिक कल्याण 
करने की शक्ति है। परन्तु इस सबसे लोगों के धार्मिक उत्साह वी सन्तुष्टि नहीं हुई । 
ढगभग सन्द्कारू की समाप्ति के समय अधिक सहज धार्मिक चिन्तन आरम्म हुआ, 
जो उपनिषद्‌ कार तक प्रचढृता रहा। ईश्वर, जीव तथा जगत्‌ सम्बन्धी विभिन्न 
समस्याओं ने अनेक विचारकों का ध्यान आइृष्ट किया और वे विविध निष्फर्पों पर 
पहुँचे । सामान्यत ऐसा माना जाता है कि उपनिपर्दों में एक मात्र अद्गैत मत का 
प्रतिषादन है । किस्तु सुद्म विष्लेषण से प्रकट होगा कि उनमें इंश्वर, जीय, जगत्‌ तथा 
उनके परप्यर सम्बन्ध के विषय में किसी एक मत का नहीं, अपिछ्ठ अनेक मर्तों का 
उपदेश दिया गया है | आज के परस्पर-विसभत धार्मिक-दार्सनिक पन्‍्य अपने विशिष्ट 
सिद्धान्तों के प्रमाण के किए. उपनिषर्दों के वचन उद्धृत करते हैं। उनके द्वारा उद्धत 
प्राचीन मन्यों के कुछ निर्देश तो समोचीन है। किन्तु इन मर्तों के प्रधारक विपरीत 
प्रकृति के ग्रन्यों में मी वछात्‌ अपने सिद्धान्त के अनुरूप अर्थ निकालने लगते हैं| 
यह असंगत है। उपनिषद्‌ किसी एक मत का नहीं अपितु अनेक मर्तों का प्रवचन 
करते हैं | यह बात इस ठप्य से समझ लेनी चाहिये कि ऋग्वेद सहिता की मौँति उप- 
निषद्‌ मी सककन है । प्राचीन ऋषियों ने अपने चिन्तर्नों को वाणी प्रदान की, मौखिफ 
पख्यरा ने उनका मार्ग प्रशत्त किया और वे एकराशि होकर लहराने लगे । जय इनके 
सग्रह का विचार उदय हुआ, तब इन्हें विभिन्‍न वैदिक शाखाओं के एलुए गन्यों का 
रुप दे दिया गया । यही कारण है कि एक उपनिषद्‌ में प्रास होने वाले कतिपय 
इक्नोक, वाक्याश अथवा सम्पूर्ण खण्ड आय उपनिषदों में भी मिलते हैं ।' 
जगत में ईश्वर की व्यापकता का विचार नि सन्देह उपनिपर्दों में उद्यम है। 
पर्तु यदि यही विश्वात्मवाद ( 08008 ) है तो यूरोप के आधुनिक उदार 
( ल्विस्क ) धार्मिक चिन्तन को भी विश््वात्मदादी माना जाना चाहिए इंड्वर 








१७७७७॥॥७॥एएएशएशएएए जय तय 


१ वृष्च्य, प्राणदि शारीरिक रस्पों की श्रेष्ठतठा के घारे मे छा० उ० (५,१,१) त्या 
बु० 5० (६,१,१) में भ्राप्त होने घाले स्थक; प्चाग्निधिया के घारे से छा० उ० 
(५, ४, १) तथा बृ० उ० (६, २, ५) पे प्राप्त होने चाछे स्यछ, भहकारी 
चाराकि पत्र भजातशाु के बारे में कौ० घ्रा० उ० (४) तथा छृ० उ० (२, १) 
ह या स्पछ एवं अन्‍य स्थछ (तै० उ० २, ८ तथा छू० उ० ४, ३, २३) । 


इस्पेको की पुन शाति के बरे में देखिए मु० उ०, श्वे० 3४० घुर्द फंठ उपनिषद्‌ | 


२्‌ वैष्णव, दौव और अन्य धार्मिक मत 


विश्व में व्यात्त ( विश्वानुग ) होने के साथ-साथ उससे परे ( विश्वोत्तीणं ) भी है 
जैसा कि वेदान्त सूत्र (११, १, २७) में बतलाया गया है| इन दो सिद्धा्न्तों के 
साथ-साथ उपनिपद्‌ यह विक्षा भी देते हैं कि ईव्वर समस्त भूर्तों का पालक है, सर्व 
भूताधिपति है तथा मनुग्यों के छुद॒य में निवास करता है। जैसा वह है, उस रूप में 
एज सर्वत्र उसका दर्शन फरना शाइवत आनन्द है । इसकी प्रासि समाधि एच आत्म- 
थुद्धि से होती है तथा आनन्दमयी स्थिति से जीव ईश्वर के साम्य को प्रास हो 
जाता है ।' जिस प्रकार नदी सागर में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा फे 
परमात्मा में विलीन होने तथा आत्मा की उस अचेतन स्थिति की णिला भी उपनिपदों 
में दी गई, जब उसके ज्ञान से अपने आंतरिक्त समस्त बवस्तुएँ तिरोहित हो जाती हे | 
इस दृष्टि से इस सिद्धान्त को अद्वैतवादी या समस्त वस्तुर्आ को श्रम्तात्मऊक प्रत्तिपादित 
करने वाला माना जा सकता । उपनिपद्‌ काल का चिन्तन बडा उन्मृक्त था तथा यह 
तत्त्व रूप में आत्मा के निषेष की प्रतिकूल दिशा तक पहुँच गया था ।* 

घार्मिक-चिन्तन एवं उपासना के उत्तरकालीन विकास में उपनिपद्‌ रिद्धान्तों ने 
सक्रिय योग दिया । देनोयीप्म, जिसकी विद्यद्‌ व्याख्या मैक्समूलर ने की है तथा 
विभिन्‍न देवताओं के एमीकरण ने भी, जो हैनोथीयम का ही एक परिणाम था, उत्तर- 
कालीन चिन्तर्कों को प्रभावित किया | अग्नि, वरुण, मित्र, इन्द्र एव अर्यमन्‌ वस्तुत 
एक हैं । इस एक देववाद फा विकास विपरीत दिद्या में उपनिपर्दों की इस धारणा 
में हुआ कि परमात्मा अपने को विभिन्‍न रूपों में प्रकट करता दे। यदि ये अनेक देय 
एक द तो एक देव अनेक दो सकता है । इसने अबतारों फ्री कल्पना को जन्म दिया, 
जिसका बांद के धार्मिक मर्तों म प्रमुख स्थान है | 

सामान्य जन के लिए उपनिपर्दों के ईब्वर की अपेला अधिक सुस्प? व्यक्तित्त वार 
उपास्य की आवश्यकता थी। दार्शनिक चिन्तन द्वारा उनवी व्यावद्दारिक आवश्यवा- 
ताओं की पूर्ति नहीं हुई। अतएब उुठ नवीन और उठ प्राचीन बैंदिय ठेय पृजा के 
विपय बन गये । 
अपने धर्म सूत्र-भाष्य में शकराचाय द्वारा उद त स्थत हेग्पिए | 
परम साम्प उपेति, ठेखिए झु० उ० ३, १, २ । कतिपय प्रसिद्ध थिद्दाना रा यह 
मत कि आपनिपदिक शिक्षाओं का सार णगाए्‌ यी अमम्पपता ण्थ मेयर आपमा 
की ही त्ात्यिकता का प्तिपादन है, स्पष्टनया गरन दैं। में ता यहाँ सक फहुंगा 
कि यह नि्फर्ष युकिह्वीम 7 । जैसा वि इस झन्य में फ्ठा गया ८ हि सब्र 
ग्रथ होने के घारण उपनिषदों स किसी एप सिद्धान्त फे उपलेश या नहीं अवितु 
अनेक सिटान्तों फे उपरेंश फी आशा की यातां टै । 
जे० थीं० थ्री० भार० ए० एस०, मात २०, 7० 3६5 मे सर एक एग़्य तवाप 
इन्द्र 4 लेटा गिस्‍्टी 'चॉच दृण्टिपा? में उद सा छ उ १, २, $-। 


४ 


१० ऋायेद, पर है करे 


वेणावर्धर्म ३ 


नवीन भक्ति मार्ग का उदय 


उन्मुक्त चिन्तन की घटा पूर्व में बौद्ध एड जैन धर्मों से अपने चरम उत्त्कर्ष 
पर पहुँची। इन मर्तों ने सश-रूप में ईश्वर के अस्तित्व का निपध झ्लिया 
अथवा पुष्य सवर्धन के निमित्त इस ब्रिचार का प्रयोग नहीं किया। बौद्ध मत ने 
वो ठत्त के रूप में मानव आत्मए के अस्तित्व का एक तरह से निपेघ ही कर दिया। 
फिर सी इन सर्तों में अपने सस्थापवों के रूप में अपेक्षित व्यक्तिपरक तत्त्व विद्यमान 
था। किन्तु पश्चिम भारत में लोगों के मध्य निचास करने के लिए आअवतरित होने 
वाले ईश्वर पर आधारित भक्ति मत का उदय हुआ ) चह॒र्थ शतक ई० पू० में प्रचल्ति 
विभिन्न घार्मिक सम्प्रदार्यों तथा मिथ्या धर्मो का निर्देश निर्देस के ( यद्द टीका के रूप 
में है, किन्तु पालि वौद्ध धर्म के अन्यों में उसकी गणना है ) निम्नल्प्यित अवतरण 
मे किए झण है। आएजीबक उपास्ों के देवता आजीबक, निशण्टों के निधण्ठ, 
जयिकों के जटिक, परिताजर्कों के परित्नाजक, अवरुदकों के अवरुद्धक हैं तथा जो 
छोग हाथी, घोडा, गौ, कुत्ता, कौआ, चासुदेव, बलदेव, पुण्णमह, मणिमह, अरिग, नाग, 
सुपण्ण, यवख, असुर, गन्धेव्यो, महाराज, चन्द, सुरिय, इन्द, ब्रक्मा, देव, दिशा के भक्त 
दैं उनके देवता क्रमश हाथी, घोडा, गौ, कुत्ता, कौआ, वासुदेव, बल्देव, पुण्णमद, 
सणिभह, अग्गि, नाग आदि हैं। यहाँ एक बौद्ध ने जिससे दूसरे धर्मों के प्रति उदार 


बनने की अधिक आशा नहीं की जा सकती, वासुदेव एवं यलदेव के 
पूजकों को अग्नि, चन्द्र, सूर्य तथा ब्रह्म के उपासको किया हाथी, कीआ, 
इककुर तक के उपासकों के समान स्तर पर रखा है। परन्तु यहाँ पर 


यह निरूपित किया णया है कि वासुदेबोपासना, अग्नि, सूख, चन्द्र एव ऋह्मा की 
उपासनाओं तथा अधम-पशुओं की मिथ्या-उपासनाओं को दवा कर भारत के 
विद्याल भू भाग का प्रमुख धर्म यन गई थी। अय इमारा कार्य इसके उदय एव विकास 
का पता लगाना है । 

पाणिनि, ४,३,९८ पर अपने भाष्य से पतखलि स्पष्ट रूप से कहते है कि 
सूत्र में विय्मान वासुदेव, 'पूजाएँ? (तज्मवत ) अर्थात्‌ इब्यर का साथ 
है, जो कि प्राधान्यत॒या पृष्य हैं।। अतएव चास्ुदेव की पूजा पराणिनी के ई 
समान मानी जानी चाहिए | 

राजपूताना के घोसुष्डी में पाये गये एक अमिलेय भें, जो कि दुर्मा 


सश्डित अवस्था में है, सकपण एच चासुद्देव के उपासना-मण्डप के प्यारे ओर छ्द 

मित्ति के निर्माण का उल्लेख है। अमिल्स के अक्षरों के स्वरुप से प्रतीत होता है | 

कि यह अभिलेख इसासे कम से कम दो सौ वे पूचे उत्कीर्ण हुआ होगा । 
मम मसल कल कप कक 

) यह परिच्छेद मुझे थो घमानन्द व्यौश्ञास्पी ने उपलब्ध कराया है । 

२ ब्रष्टव्य, जे० आर० पु० एस०, १९१०, पु० १६८ » 

है छठ़र की “स्स्ट ऑॉय ब्राद्यी इन्छ्किप्यन्सः स० ६ 





ड वैष्णब, रैव और अन्य धार्मिक मत 


वेसनगर' में हाल में श्रास एक अन्य अमिलेश में होलिओदोर ने अपने को देव- 
देव वासुदेव के सम्मान में गरुडध्वज खडा कराने वाला वतल्यया है | होलिओदोर 
ने स्वय को भागवत कद्दा है। वह दिय का पुत्र, तक्षशिल्ञा का निवासी तथा यवन- 
दूत या। इसल्ए वह अतलिकित के पास से भागभद्र ( जो सम्भवत पूर्वी मालवा का 
जासक था ) के पास दूत के रूप में आया था | इस अभिल्प में अतल्कित नाम 
. मिलता है जो कि यबन मुद्राओं का एण्य्यालक्डिस ही है। इस नाम तथा अक्षरों 
के स्वरूप से प्रकद होता है कि यह अमिलेस द्वितीय शतक पक ० के प्रारम्मिक 
भाग का है । उस समय वासुदेव देवाधिदेव रूप में पूजे जाते थे तथा उनके उपासक 
भागवत कहलाते थे। भागवत-धर्म भारत के पश्चिमोत्तर-भाग में फैल्प था और 
हेल्थोदोर जैसे यूनानियों ने भी दसे स्वीकार कर लिया था | 
नानाघा्दो की विशाल ग्रुफा के अभिलेख स० १९ मे प्रारम्मिफ चन्दन मे 
अन्य देवों के नार्मो के साथ सकर्पण एबं बासुदेव के नाम इन्द्र समास भे प्राप्त होते 
हैं। अक्षरों की आकृति से यह अमिलेस ईसा पूर्व प्रथम शतक का प्रतीत होता है | 
पाणिनी, ४, ३,९८ में वासुदेव नाम के वाये जाने की व्याख्या करते हुए 
पतर्ञञाल कद्टते है कि यह क्षत्रिय की सज्ञा नहीं है अपितु पूजाई ( तत्रभवत ) परमात * ( तत्रभवत ) परमात्मा 
की सशा है। विचारणीय प्रइन यह है कि क्या पतञ्ञलि इस वाठुदेव को षृष्णिवणी 
वासुदेव से पूर्णतया भिन्न मानते ६! निद्देस के ऊपर उद्धृत्तस्थल में वासुदेव 
एवं बल्देव नाम एक दूसरे के समीप हं तथा उपर्युक्त तीन अमिल्सों 
में से दो मे पूज्य या दिव्य व्यक्तियों के रूप में सफपण एवं वासुदेव का नाम इन्द्र 
समास में दे । इससे यहद्द प्रतीत द्ोता है कि पूज्य ( तत्रभवान्‌ ) के रूप में पतझालि 
द्वारा उल्लिसित वासुदेव बृष्णिवशी वासुदेवर रद्दे धग | यद्यपि अभीष्सित रूप की सिद्धि 
अगले यत्न ( 4,३,९९६ ) से द्वो सकती थी, फिर भी इस यूत ( ४,३ »१८ ) मे बासुदेय 
नाम दिये जाने का कारण बतलाते हुए पतडालि बहते दे कि पाणिनि चामुदेब को 
दिव्य पुरुष के रूप में देखते है, खत्रिय रूप में नहीं। एसे उसे हसी अर्थ में मानना 
चादिए, क्योंकि उपयुक्त घोसुण्डि अभिलेस, जिसम सर्रर्पण एच बासुटेब एृणा 
व्यक्तियों के रूप में एक साथ उल्लिगित ए, पतञ्जलि ये भी प्राचीन सकेगा ! 
पतञ्जलि पएने तो चामुदेव का सधत्रिय शेना स्वीजार परते ६। नदनन्तर 
एसके विशद विम्रतिपत्ति करते हुए यूज का पिचार प्लास्म्भ करत । इस पिप्रतिपात्ति 
का एक समाधान यह है कि यास॒देंव को नप्न भा शतिय माना जाता 
था। पतंजलि ने जो एवं अन्य समाधान प्रस्युत उिया है कि यह नाग शपिय नाम 
नहीं है अपितु एक दिय पुरुष का नाम ९, यह वैकसित् है। आतग्य था| किए 
समाधान ऊपर टिये गये आर्थ में समशा लाना चादिण। सम्पूर्ण साहित्य मे 
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विद्यमान भागवत सप्रदाय सम्बन्धी विवरणों से यह स्पष्ट है कि पूजाई वासुदेव | 
वृष्णि-वी ये | 


महज्ारत के नारायणीय खण्ड का विश्लेषण 


इस प्रकार अकास्य साक्ष्य के आधार पर ई० पू० तीन-चारशताब्दियों के लगभग 
एक ऐसे धर्म का अस्तित्व सिद्ध द्वोता है जिसके केन्द्र वासुदेव ये और जिसके 
अनुयायी भागवत कइलाते ये | अब में साहित्य में विशेष रूप से महामारत मे 
विद्यमान विस्तृत विवरणों की समीक्षा आरम्भ करता हूँ) यह कार्य इससे पूरे नदी 
किया गया है, क्योंकि महामारत या इसके किसी मी अदा की तिथि का निधाराण निश्चय 
के साथ नहीं किया जा सकता। किन्तु शाततिपवव का नारायणीय-स्ड, जिस पर 


विस्तृत रूप से विचार किया जायणा, शकराचार्य से अधिक प्राचीन है, जिन्होंने इससे 
उदरा दिये हैं । 


नारद यो नर एवं नारायण के दशनार्थ वदरिकाश्रम जाते हुए चित्रित किया गया 
है। नारायण धार्मिक विधियों के सम्पादन में लगे हुए थे। नारद ने नारायण से प्रश्न 
किया “आप किसकी एजा करते हैं, जय कि आप स्वय परमेश्वर हैं ”” नारायण ने 
नारद को बतलाया कि मैं अपनी जादि प्रकृति वो पूजा करता हूँ, जो सत्‌ एवं असत्‌ 
सभी की योनि है । धर्म के पुत्र नर एवं नप्रायण ठथा कृष्ण एवं हरि को परमात्मा के 
घार रुप में चित्रित किया गया है । 

नारद, आया प्रकृति के दर्शनार्थ आकाद पर जड़े तथा मेरु पर्वत के शद्ध पर 
उतरे। वहाँ पर उन्होंने इन्द्रियों से विद्ीन, किसी भी वस्तु को न खाने वाले 
( अनशना ) पाप रहित, छत्र के समान शिर्स वाले, मेघ की गजना के समान 
निनाद करने वाले तथा भगवान्‌ के भक्त ब्वेत्त पुरुषों को देखा। थ्रुधिष्ठिर 
भीष्म से प्इन बरते हैं कि ये पुँछ्य कौन थे! ये कैसे उतन्न हुए! वे क्‍या थे 
मीप्स राजा उपस्विर फी कथा कहते हैं, जिसने सात्वतू-चिषि के अनुसार भगवान्‌ 
फी पूजा की थी। चह इन्द्र द्वरा सम्मानित, यशस्वी, सत्यपरायण एवं पवित्र शजा 
था। पाश्चराच्र मत के सर्वश्रेष्ठ दिद्वानों को वह भोजन में अम्न आासन प्रदान करके 
सत्कृत करता था। श्सके बाद कथाकार चित्रशिखष्डियोँ का वर्णन करता है, 
जो इस मत के आंदि प्रकाशक माल्म पढते हैं। मे पर्वत पर उन्होंने 
इस मत को प्रकाशित किया। वे मरीचि, अत्रि, अद्धिस्स, पुरुत्य, पुलतह, 
अत, एव वसि|्ठ सात थे। आरवे स्वायभ्मुव थे। इन आें से यहद्द दिव्य शास्त्र 
निकट | इस शाज्त्र का प्रकाशन उन्होंने परम भगवत्‌ के समक्ष किया। तब 
भेगवान ने ऋषियों से कह, “झाप लगें ने आतसहस उत्तम झलोकी की रचना 
की है जिनमें समस्त ल्पेक घम विद्यमान है, जो यज्ु , साम, ऋक तथा आयर्वशिरस्‌ के 
अनुरूप ई तथा जो ग्रदत्ति एवं निषृत्ति के विषय में नियर्मो को निर्धारित करते हैं | 
#ह्य को सैंने अपनी प्रसक्ष प्रदत्त से सवा तथा रुद्र को क्रोधमयी प्रकृति से। यह 


छा 


५ वैषण्णय, दोव और अन्य धार्मिक मत 


बेसनगरा में हाल मे प्राप्त एक अन्य अमिलेपत में होलिओदोर ने अपने को देव- 
देव वासुदेव के सम्मान में गरुडध्वज खडा कराने वाल्य बतलाया है | होलिओोदोर 
ने स्वय को भागवत कहा है। वह दिय का पुत्र, तक्षशिल्व का निवासी तथा यवन- 
दूत था। इसलिए वह अतल्कित के पास से भागभद्गर ( जो सम्भवत पूर्वी मालवा का 
शासक था ) के पास दूत के रूप में आया था। इस अमिलेख में अतल्कित नाम 
मिलता है जो कि यवन मुद्रा का एण्टियाल्किडस ही है । इस नाम तथा अक्षर 
के स्वरूप से प्रकट दोता है कि यह अभिलेस द्वितीय शतक ला ० के प्रारम्भिक 
माग का है । उस समय वासुदेव देवाधिदेव रूप में पूजे जाते थे तथा उनके उपासक 
भागवत कहलाते थे । भागवत-घर्म भारत के पशश्चिमोत्तर-भाग में फैला था और 
हेलिओदोर जैसे यूनानियों ने भी इसे स्वीकार कर लिया या । 
नानाधाट' की विशाल गुफा के अभिलेख स० १ में प्रारम्मिक वन्दन में 
अन्य देवों के नामों के साथ सकर्पण एवं वासुदेव के नाम इन्द्र समास में प्रास होते 
हैं| अक्षरों की आकृति से यह अमिलेख इंसा धूर्व प्रथम शतक का प्रतीत होता है । 
पाणिनी, ४, ३२,९८ में वासुदेव नाम के पाये जाने की व्याख्या करते हुए 
पतज्लालि कहते हैं कि यह क्षत्रिय की सज्ञा नहीं है अपितु पूजाई ( तचरभवत ) परमात्मा 
की सशा है। विचारणीय प्रइन यह है कि क्‍या पतल्ञलि इस वासुदेव को छृप्णिवशी 
बासुदेव से पूर्णतया मिन्न मानते है ! निद्ेस के ऊपर उद्धुतस्थल में वासुदेव 
एवं बलदेव नाम एक दूसरे के समीप हू तथा उपर्युक्त तीन अमिलेखों 
मैं से दो में पूज्य या दिव्य व्यक्तियों के रूप में सकर्षण एवं वासुदेव का नाम इन्द्र 
समास में है | इससे यह प्रतीत होता है कि पूज्य ( वत्रभवान्‌ ) के रूप में पतजञ्ललि 
हारा उब्लिखित वासुदेव इष्णिवशी वासुदेव रहे होंगे । यद्यपि अभीप्चित रूप की सिद्धि 
अगले सूत्र ( ४,२,९९ ) से हो सकती थी, फिर भी इस सूत्र ( ४,२,९८ ) में वासुदेव 
नाम दिये जाने का कारण बतलाते हुए पतञ्ञलि कहते हैं कि पाणिनि वासुदेव को 
दिव्य पुरुष के रूप में देखते हैं, क्षत्रिय रूप में नहीं। इसमें इसे इसी अर्थ में मानना 
चाहिए, क्योंकि उपर्युक्त घोसुण्डि अमिलेख, जिसमें सकर्षण एव वासुदेव पूजाई 
व्यक्तियाँ के रूप में एक साथ उल्लिखित हैं, पतश्ललि से मी प्राचीन छोगा । 
पतञ्जलि पहले तो वासदेव का क्षत्रिय होना स्वीकार करते हैं। तदनन्तर 
इसके विरुद्ध विप्रत्िपत्ति करते हुए सून्न का विचार प्रारम्भ करते द । इस विप्रतिपत्रि 
* का एक समाधान यह है कि वासुदेव को तब भी क्षत्रिय माना जाता 
था। पतवजलि ने जो एक अन्य समाधान गस्तत किया है कि यह नाम क्षत्रिय नाम 
नहीं है अपित॒ एक दिव्य पुरुष का नाम है, वह वैकल्पिक है। अतएव यह वैकल्पिक 
समाधान ऊपर दिये गये अर्थ में समझा जाना चाहिए । सम्पूर्ण साहित्य में 
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है] 


विद्यमान भागवत सप्रदाय सम्बन्धी विवरणों से यह स्पष्ट है कि पूजाई चासुदेव | 
वृष्णि-वशी ये । 


महाभारत के नारायणीय खण्ड का विश्लेषण 


इस प्रकार अकास्य साक्ष्य के आधार पर ६० पू० तीन-चारशताबन्दियों के लगभग 
एक ऐसे घर्म का अष्तित्व सिद्ध होता है जिसके केन्द्र वासुदेव थे और जिसके 
अनुयायी मागवत कद्दलाते थे । अप में साहित्य में विशेष रूप से महाभारत में 
विद्यमान विस्तृत विवरणों की समीक्षा आरम्भ करता हूँ। यह कार्य इससे पूतर नहीं 
किया गया है, क्योंकि महामासत या इसके किसी मी अश की तिथि का निर्धाएग निश्चय 
के साथ नहीं किया जा सकता ) किन्तु शात्िपर्च का नारायणीय-सप्ड, जिंस पर 


विल्तृत रूप से विचार किया जायगा, शकराचार्य से अधिक प्राचीन है, जिन्होने इससे 
उद्धरण दिये हैं। 


नारद को नर एवं नारायण के दर्शनार्थ बदरिकाश्रम जाते हुए चित्रित किया गया 
है। नारायण घार्सिक विधियों के सम्पादन में छगे हुए ये | नारद ने नारायण से प्रश्न 
किया “आप किसकी पूजा करते हैं, जय कि आप स्वय परसेम्वर हैं?” नाशयण ने 
नारद को बतलाया कि मैं अपनी आदि प्रकृति की पूजा करता हूँ, जो सत्‌ एवं असत्‌ 
सभी की योनि है । धर्म के पृश्न नर एवं नारायण तथा ऋण एवं हरि को परमात्मा के 
चार रूप में चित्रित किया गया है| 

नारद, आद्या प्रकृति के दशनार्थ आकाश पर उड़े तथा मेरु पर्वेत के »ड्ढ पर 
उतरे। बे पर उन्होंने इन्द्रियों से विहीन, किसी भी वस्तु फो न खाने वाले 
( अनशना ) पाप रहित, छन्न के समान शिर्रों चाछे, मेघ की गजना फे समान 
निनाद करने वाले तथा भगवान्‌ के भक्त ब्वेत पुरुषों को देसा। य्रुधिष्ठिर 
भीफ से प्रबन परते हैं कि ये पुँदय कौन थे! ये कैसे उस्नन्न हुए! वे क्‍या ये! 
भीष्म राजा उपस्विर पी कथा कहते ६, जिसने सात्वतू-विचि के अनुसार मगशवान्‌ 
वी पूजा की थी। वह इंद्र द्वारा सम्मानित, यशस्वी, सत्यपरायण एवं पवित्र शजा 
पा। पाझरात्र मत के सर्वश्रेष्ठ विद्ानों को वह मोजन में अग्र आसन प्रदान करके 
सत्वेत्त करता था। इसके वाद कथाकार चित्रदिखण्डियों का वर्णन करता है, 
लो इस मत के आदि प्रकाशक मालूम पढते हैं। भेरु पर्दत पर उन्होंने 
इस मत को प्रकाशित किया। ये मरीचि, अन्नि, अद्धिस्स, पुलस्त्य, पुलह, 
मैं, एव चसिष्ठ सात थे। आठवें स्वायम्सुव थे। इन आटे से यह दिव्य शास्त्र 
निकला | इस शाज्ल का प्रकाशन उन्होंने परम भगवत्‌ के समक्ष किया। तप 
भगवान्‌ ने ऋषियों से कह, “आप लेगें ने शतसहस्त उत्तम इलेको की रचना 
की है जिनमें समस्त लेक धर्म विद्यमान है, जो यज्जु , साम, ऋक्‌ तथा अथर्वशिरस्‌ के 
अनुरुप हक जो प्रदृत्ति एव निृत्ति के विषय में नियमों को निधोरित करते है। 
झद्या को सेंने अपनी प्रसक्ष प्ररगत से सवा तथा रुद्र को क्रोधमयी प्रकृति से। यह 


डे हे. 
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जास्त्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के समीप परम्परागत रूप से पहुँचेगा तथा अरेत में 
यह बृहस्पति को प्राप्त होगा। वृहस्पति से राजा बसु इसे प्राप्त करेंगे | राजा इस 
शासत्र का णलन करेगा और मेरा भक्त होगा | उसकी मृत्यु के उपरान्त यह आःस्त्र 
डप्त हो जायगा ।” इतना कहकर पुरुषोत्तम अहहय हो गये। तदनन्तर चित्र- 
शिखण्डियों ने इस धर्म का प्रसार क्रिया और क्रमश यह शझाख्र वृहस्पति को प्राप्त 
हुआ। राजा वसु उपरिचर उनका प्रथम शिष्य था। उसने इस शाद्ध की शिक्षा 
बृहस्पति से प्राप्त की । एफ समय उसने एक महान्‌ अश्वमेघ यज किया, जिसमे किसी 


भी पश्ञु का वघ नहीं किया गया । उस यज्ञ मे आरप्पकों के अनुसार माग 
उपकल्पित कये गये। देवदेव भगवान्‌ ने बसु को साक्षात्‌ दर्शन ढिये तथा अपना 


भाग अहण किया | परन्तु अन्य कोई भी उन्हें नहीं देस सका। चूँकि बृहस्पति से अध्य्य 
होकर हरि अपना भाग ले गये ये अत बृहस्पति क्रुदड हो गये तथा उन्होंने ख्ुुकू को वेग 
से ऊपर उठाया | उस यज्ञ में प्रजापति-पुत्र एकत, द्वित एवं चित तथा सोलह ऋषि, 
जिनमें से मेघातिथि, तित्तिरि, तथा ताण्डय आदि अनेक अन्यकर्ताओं के रूप में अ्सिद्ध 
हैं, उपस्थित ये | बृहस्पति के क्रुद्ध होने पर सर्बो ने कहा कि हरि के दर्शन केवल उसे 
सुलम हो सकते हैं. जो उनका ऋृपा-पात्र है, जिस किसी को नहीं | एकत, द्वित एव 
त्ित ने कहा, “एक समय हम लोग नि श्रेयस प्रास करने के निमित्त उत्तर दिद्ा में , 
क्षीस्सागर के समीप गये तथा चार सहस्त वर्षों तक्त तप किया | अन्त में आकाशज में 
अदृदय वाणी ने यह कहा, 'ठुम लोग डस विभु का दर्शन कैसे कर सकते हो ? शक्षीर 
समुद्र में एक इवेतद्वीप है। वहाँ पर चन्द्रमा की सी कान्ति वाले, अनिन्द्रिय, निराह्मर 
तथा भगवान्‌ के भक्त एकान्तिन्‌ पुरुष उस सूर्य की तरह तेजस्वी भगवान्‌ में प्रवेश 
करते हैं। उस द्वीप में जाओ। वहाँ पर मेरी आत्मा प्रकाशित है।” तदनुसार इम 
बवेत दीप गये | वहाँ पर उसके तेज को चकार्चोघ के कारण हम उसको नहीं देस 
सके । तदनन्तर इमारे अन्दर यह जान प्रादुर्भूत हुआ कि तप किये बिना हम उसका 
दर्शन नहीं कर सकते | सौ वर्षों तक और तप करने के उपरान्त हमने चम्द्रमा की सी 
कान्ति वाले, भगवान्‌ के ध्यान में समाहितचित्त पुरुषों को देखा। उनमें एक 
एक की प्रमा प्रल्यकालीन सूर्य की प्रमा के समान थी । इसके वाद हमने एक ध्वनि 
सुनी, 'जित ते पुण्टरीकाक्ष आदि” ( ऐ कमल के समान नेत्र वाले त॒म्दारी जय हो )। 
कुछ ही समय के बाद आकाहवाणी हुई, जैसे तुम आए, हो, वैसे दी वापस चले 
जाओ |। उस परमपुरुष का दर्शन वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो उनका भक्त नहीं 
है। इसके बाद हम उसका दर्शन किये विना वापस लौट आये। फिर आप उनका 
दर्शन कैसे कर सकते हैं ?? एकत, द्विंत और त्रित से यह सुनने पर बृहस्पति ने यज्ञ 
का समापन किया | 
वसु उपरिचर को ऋषियों के शाप के कारण प्रथ्बी के अन्दर एक विवर में रहना 
पडा । देवों के साथ एक सवाद में ऋषियों ने यह पक्ष प्रस्तुत किया कि यज्ञ में केवछ | 
बीज से यजन करना चाहिए, पश्चरओ का वध नहीं करना चाहिए, जब कि देवों का मत 


वैष्णवधर्म हर 


बह था कि यज्ञ में बकरे की बलि देना चाद्विए। यह प्रश्न वह्च के सामने रखा गया। 
उससे देवों के पक्ष में अपना निर्णय दिया। भारायण ने, जिनकी राजा मे बड़ी 
भक्ति के साथ पूजा की थी, गझड को भेजकर चिचर से चछु का उद्धार किया | 
अनन्तर शजा खक्षछोक पहुँचा | 

इसके बाद नारद की घ्वेतद्वीप-यात्रा की कथा चलती है। नारद पवित्रता एव 
तेज के बोधक नारी द्वार उस परम पुरुष की स्तुति करते हैं। परम पुरुष यह 
कहते हुए नारद के समझ्ष प्रकट होते हैं कि जो उसके एकान्त-भक्त नहीं हैं, वे उसका 
दर्शन नहीं कर सकते। नारद उनके एकान्त-मक्त थे, अत उन्होंने नारद को 
दर्शन दिये । तदुपरान्त नारद को वासुदेव-धर्म का उपदेदा देते हैं । वासुदेव परमात्मा 
एवं समस्त भूर्तों की आत्मा है। वह परम सष्ठा है। समस्त जीव सकर्षण द्वारा परि- 
सख्यात हैं । संकपण वाछुदेव के ही पक रुप है। सकपण से प्रयुग्न, जो कि मन दे 
उत्तन्‍्न हुए, तथा प्रधुम्न से अनिरुद्ध उदभूत हुए जो कि अहकार है। “जो मेरे मक्त 
है, वे मुक्षम प्रविष्ट होते हैं और मुक्त दो जाते हैं” | परम-पुरष ऊपर उलब्ल्खित चार 
उ्वरुपों को अपनी मूर्तियों ( मूरविचतुष्टय ) कहते है। तहुपरान्त चह अपने द्वारा 
देवों। एव समस्त वस्तुओं की रचना करने तथा स्वय में उनके चिलय होने का पर्णगन 
करते हैं। फिर अवतार्रा का वर्णन है, यथा बराह, नरसिंह, वलिम्रदक वामन, श्गु- 
चश्ी क्षत्रियपहारक परशुराम, दाशरय राम और कृष्ण “जो मथुरा में कस के वध के 
निमितत प्राहुर्मूत होंगे तथा वह पर अनेक दानवों का वध करके अन्त में द्वारकापुरी; 
में पद जाएँगे । इस प्रकार अपनी चार मूर्वियों से समस्त वस्तुओं को उल्तन्‍्न करके 
तलवतों समेत द्वारका का नाश करेंगे तथा अ्रद्यकेक चले जायेंगे ।” परम पुरुष नाय- 
गण के सुख से यह सुनने के उपरान्त नारद वदरिकाश्रम लौट आये। 

३३९ वे अध्याय के अन्त में तथा अगले चार अध्यायों में जो कुछ मिलता है | 
उसका हमारे विषय के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। केवल एक अध्याय में 
वाधुदेव शब्द का व्युवत्ति-मूलक अर्थ दिया सया है कि वह समस्त जगत्‌ को छादित 
करता है तथा सर्वमू्तों का निवास है | 

रेड थें अध्याय में निष्कजुप भुरुषों का मार्ग इस प्रकार बतल्वयया गया है-- 
पूर्व द्वार है तथा प्रवेश के उपरान्त उनके सासारिक मल जल जाते हैं। परमाणुभूत 
दोकर ये उसमें प्रवेश करते हैं। उससे निर्मुक्त होकर वे अनिरुद्ध स्वरूप में प्रविष्ट 
होते ड्द्‌ ता सनोभूत होकर प्रयुम्न स्वस्प में प्रवेश करते हैं। उस स्वरूप से निर्मुक्त 
होकर सकधण ( अर्थात्‌ जीव के स्वरूप ) से प्रविष्ठ होते हैं) इसके बाद तीनों गुणों 
मे विनिर्मुक्त होकर वे सर्वत्र विमान परमात्मा चासुदेल में प्रविष्ट होते हैं। ३४६ वें 
अध्याय में वैशवम्पायन जमेजय से कहते हैं कि जो धर्म ( जान ) नारद फ्ो जशाव 


जगत्‌ के स्वामी नारायण से प्राप्त हुआ था इरिगीता में जन्मेजय को उसी का रुक्षेप । 
में उपदेश दिया गया है। ३४८ वें अध्याय 


म य यर्में इस एकान्तान को युद्ध के प्रारम्भ 
में अर्जुन को दिये गये शन से अमिन्‍न बतलाया गया है। य्रस्येक बक्षा की घाि के 


८ वैष्णव, जैव और अन्य धार्मिक मत 


समय इस धर्म का प्रकाशन स्वय नारायण करते है तथा ब्रह्मा का अन्त होने पर यह 
तिरोहित हो जाता है । चतुर्थ ब्रह्मा के विवरण में प्रकाशित धर्म को दो बार सात्त्वत 
कहा गया है। इसी रीति से यह वर्तमान या सातवे ब्रह्मा तक आगे चला आया | 
यह धर्म सर्वप्रथम पितामह को दिया गया और पितामह से क्रमण दक्ष को, दक्ष से 
उसके <येष्ठ दौहिच्र को, उससे आदित्य को, उससे विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ से मनु को 
एवं मनु से इक्ष्वाकु को प्रदान किया गया | बाद में यह बतलाया गया है कि यह 
आद्य, महान्‌ , सनातन तथा दुर्विशेय धर्म सात्वतों द्वारा धारण किया जाता है । 
यह धर्म प्राणियों को अर्दिसा से युक्त है एवं जब इसका उचित प्रयोग किया 
जाता है तो हरि इससे प्रसन्न होते हैं। कुछ स्थानों पर तो ईश्वर के एक 
स्वरूप या व्यूह का उपदेश दिया गया है और कुछ स्थानों पर एक, दो या तीन 
स्वरूपों का। वैशम्पायन यह कहते हुए उपसहार फरते हैं कि इस प्रकार उन्होंने 
एकान्त धर्म की व्याख्या की | 
यहाँ पर इसमें दो विवरण मिलते हैं, जिनमें दूसरा विवरण प्रथम विवरण से 
सम्बद्ध है| किन्ठ्र॒ प्रथम विवरण अधिक प्राचीन वस्तु स्थिति का बोधक प्रतीत होता है । 
यहाँ पर ये बातें उल्लेखनीय है--(१) बछु उपरिचर द्वारा अनुष्ठित यश में किसी भी 
पश्चु का वध नहीं किया गया। (२) यज्ञ भाय वा बटवारा आरण्यकों, जिनमें 
उपनिषद्‌ मी अन्तर्भूत हैं, की शिक्षाओं के अचछुसार किया गयां। (३) आराध्य- 
देव देवाधिदेव हरि थे | (४) हरि का दर्शन उन लोगों को नहीं हुआ जो याशिक 
जउपासना-पद्धति के अनुयायी थे, जैसे बृहस्पति, तथा न उन्हें ही जिन्होंने सहर्लों वर्षा 
तक तपश्चरण किया था जैसे एकत, द्वित एवं त्रित । उनके दर्शन उसे ही होते ये 
जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते थे, जैसा कि वसु उपर्विर ने किया। यहाँ पर 
बौद्ध एव जैन धर्मा की अपेक्षा अधिक रूढिवादी रिद्धान्तों पर आधारित धार्मिक 
सुधार्रों को लागू करने का प्रयास दिखलाई पडता है| पदश्चुवध का परित्याग, यात्निक 
अनुष्ठान एव तपश्चरण का असामर्थ्य--ये बातें इस धार्मिक सुधार में तथा बौद्ध-धर्म में 
समान रूपसे हैं। परम पुरुष हरि भक्तिपृर्वक उपासनीय हैं तथा आरण्पर्कों के वचन 
अनुल्लष्य हैं। इस धर्मसुधार के अपने विशिष्ट सिद्धान्त हैं। वसु उपरिचर की 
कथा का इतना ही तात्पय है | 
मुख्य विवरण में, जिसके अनुसार नारद इवेतद्वीप गये, हमे इस सिद्धान्त का 
अनुमोदन प्रास होता है कि परम पुरुष के दर्शन उसी को हो सकते हैं. जो उसकी 
पूजा भक्ति पूर्वक करता है। भद्यन्‌ नारायण स्वय नारद के समक्ष प्रकट होते है और 
उन्हें बासुदेव एवं उनके अन्य तीन व्यूहों के धर्म का उपदेश देते है । वे वासुदेव फे 
भावी अवतार्रों का भी उल्लेख करते हैं । इनमें मथुरा में कस के वध के 
निमित्त घारण किया गया वासुदेव कृष्ण का अवतार भी सम्लिल्ति है | नारायण स्त्रय 
"जे चार ब्यूछं वाले वासुदेव से अभिन्न बतलते हैं । अन्त में यह बतलाया गया है कि 


यह घर्म साल्वतों द्वारा धारित है। 











वैष्णवधर्म है 


ये दो विवरण सुधार की दो अवस्थाओं का चित्रण करते प्रतीत होते हैं। प्रथम 
अवस्था में वासुदेव एवं उनके अन्य तीन ब्यूहों की उपासना का ज्ञान नहीं था । 
परमात्मा का नाम हरि! दिया गया है तथा उस समय ठक उसकी पूजा 
याशिक-उपासना से पूर्णतया पिर्मुक्त नहीं हो पाई थी। इस सुधार में कसी विशिष्ट 
ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। इसका प्रचार कत्तिपय ऐसे पष्नणियों ने 
किया, जिन्हें चित्रशिखण्डिन्‌ कहा गया है। उनके नाम परम्परागत रूप से वर्तमान 
समय तक चले आये । द्वितीय विवरण में धार्मिक सुधार को वासुदेव, उनके श्राता, 
पुत्र एव पौच्र से सम्बद्ध कर दिया गया है। इस नूतन धर्म को भगवदूगीता में 
उपदिष्ट धर्म से अभिन्न तथा स्वय नारायण द्वारा प्रकाशित कष्ठा गया है। ऐसा 
लगता है कि भक्ति-उपासना के विचार का उदय तो पहले ही हो चुका था, परन्तु इसे 
निश्चित स्वरूप तब प्राप्त हुआ जब वासुदेव ने अजुन को गीता का उपदेश दिया | 
एक स्वतन्त्र सप्रदाय के रूप में इसका ग्रठन तब हुआ जब्र कि वाछुदेव के 
आता, पुत्र एवं पौच कतिपय मनो-जृत्तियों के अधिष्ठाता उनफे रूप मान लिए गये 
अथवा किसी उद्देश्य के निमित्त उनके द्वारा स॒ुए बतलाये गये। यह सप्रदाय 


सालतें की जाति से सम्बद्ध हो गया | अब हमें यह विचार करना है कि ये सात्वत 
कौन ये १ 


ह सात्वत और उनका घर्म 


आदि-पर्व में प्ण्णियोँ को सम्बोधित करते हुए वासुदेव कहते हैं कि पार्थ उन्हें 
(सालर्तो को) छोछ॒प नहीं समझता | आदि पर्व २१८, १२ में वासुदेव को, आदिपर्व 
२२१, ३१ में झृतवर्मा को, द्रोणपर्व ९७,३६ में सात्यकि को तथा उद्योगपर्व ७०,७ 
में जनादन को सात्वत कह्दा गया है। मीष्म-पर्व के ६६ वें अध्याय के अन्त से भीष्म 
कहते हैं “इस नित्य, अद्मुत, शुभ एबं अनुयगी देव को वासुदेव रूप में जानना 
चाहिए] ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्ध अपने भक्ति युक्त आशरणों द्वार उसकी 
पूजा करते हैं। द्वापर युग के अन्त में तथा कलि युग के आदि में सकर्पण ने सात्वत 
विधियों के अनुसार उसका गान या प्रकाशन क्रिया | विण्णु-पुराण के तृतीय खण्ड के 
रहने अध्याय के अन्त में यादों एवं हृष्णियों वी वशावली के विवरण में यह बतलाया 
गया है कि सत्वत अश का पुत्र था तथा उसके समस्त वशज उसी के नाम पर सात्वत 
कहलाये | भागवत पुराण में सालवतें का परम ब्रह्म को भगवत्‌ या वासुदेव कहने 
बाले (९,९,४९) तथा वासुदेव की पूजा की विशिष्ट पद्धति रसने वाले पुरुषों के रूप 

में वर्णन है । इसमें यदू बश के अपकों एवं हू ण्णयों के साथ सालों का उल्लेख है (१ 
बा रे हे ९९) और वासुदेव को सात्ववर्षम कहा है (१०,५८,७४२ एच १ १, 
बा कक के सुज ४,१२१ १४ पर अपने भाष्य में पतक्कक्ति ने चासुदेव एव 
वाखुदेव एवं बल्देव के पुत्र, इस अर्थ में हृष्णि नामों से व्युप्न 
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समय इस धर्म का प्रकाशन स्वय नारायण करते हैँ तथा ब्रह्मा का अन्त होने पर यह 
विरोहित हो जाता है। चतुर्थ त्ह्मा के विवरण में प्रकाशित धर्म को दो बार सात्त्वत 
कहा गया है। इसी रीति से यद्द वर्तमान था सातवे ब्रह्मा तक आगे चला आया | 
यह धर्म सर्वप्रथम पितामह को दिया गया और पितामह से क्रमण दक्ष को, दक्ष से 
उसके ज्येष्ठ दौहित्र को, उससे आदित्य को, उससे विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ से मनु को 
एव सनु से इध््वाकु को प्रदान किया गया | बाद में यह बतलाया गया है कि यह 
आद्य, महान्‌ , सनातन तथा दुर्विजेय धर्म सात्वतों द्वारा धारण किया जाता है। 
यह धर्म आणियों की अर्दिण्ण से युक्त हैं एवं जब इसका उचित प्रयोग किया 
जाता है तो हरि इससे प्रसन्‍न होते हैं। कुछ स्थानों पर तो ईश्वर के एक 
स्वरूप था व्यूह का उपदेश दिया गया है और कुछ स्थानों पर एक, दो या तीन 
स्वरूपों का। वेशम्पायन यह कहते हुए. उपसदहार करते हैं कि इस प्रकार उन्होंने 
एकान्त घर्म की व्याय्या की । 
यहाँ पर हमें दो विवरण मिलते हैं, जिनमे दूसरा विवरण प्रथम विवरण से 
सम्बद्ध है। किन्तु प्रथम विवरण अधिक प्राचीन वस्तु स्थिति का बोधक प्रतीत होता है । 
यहाँ पर ये बार्ते उल्लेखनीय हैं--(१) वसु उपरिचर द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में किसी भी 
पद्मु का वध नहीं किया गया। (२) थज् भाग वा बटवारा आएरण्पर्कों, जिनमें 
उपनिपद्‌ मी अन्तर्भूत हैं, की शिक्षा के अनुसार किया गयां। (३) आराध्य- 
देव देवाधिदेव दरि थे। (४) हरि का दर्शन उन लोगों को नहीं हुआ जो याजिक 
उपासना-पद्धति के अनुयायी थे, जैसे बृहस्पति, तथा न उन्हें ही जिन्होंने सह्लों वर्षो 
तक तपश्चरण किया था जैसे एकत, द्वित एवं त्रित । उनके दर्शन उसे ही होते ये 
जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते थे, जैसा कि वसु उपस्विर ने किया। यहाँ पर 
बौद्ध एवं जैन धर्मो की अपेक्षा अधिक रूढिवादी रिद्धान्तों पर आधारित धार्मिक 
सुधारों को लागू करने का प्रयास दिखलाई पडता है | पशुबंध का परित्याग, याज्िक 
अनुष्ठान एव तपश्चरण का असामर्थ्य--ये बातें इस धार्मिक सुधार में तथा बौद्ध-धर्म में 
समान रूपसे हैं | परम पुरुष हरि मक्तिप्र्वक उपासनीय हैं तथा आरप्यर्कों के वचन 
अनुब्लष्य हैं। इस धर्मसुधार के अपने विशिष्ट सिद्धान्त हैं। बसु उपरिचर की 
कथा का इतना ही तात्पर्य है | 
मुख्य विवरण में, जिसके अनुसार नारद इड्वेतद्वीप गये, हमे इस सिद्धान्त का 
अनुमोदन प्रास होता है कि परम पुरुष के दर्शन उसी को हो सकते हैं. जो उसकी 
पूजा भक्ति पूर्वक करता है। महान्‌ नारायण स्वय नारद के समक्ष प्रकट दोते हैं और 
उन्हें बासुदेव एबं उनके अन्य तीन व्यूहों के धर्म का उपदेश देते है । वे वासुदेव के 


भावी अववार्यणे का भी उल्लेस करते हैँ | इनमें मथुरा में कस के वध के 
निमित्त घारण किया गया वासुदेव कृष्ण का अवतार भी सम्लिल्ति है | नारायण स्वय 


को चार च्यूदों वाले वासुदेव से अमिन्न वतलते हैं | अन्त में यह बतलाया गया दै कि 
यह घर्म सालतों द्वारा धारित है। 
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बतछाया है । काशिफा मे इस सूत्र के उदाहरण वासुदेव एव आनिरुद्ध हैं । आनिरुद्ध 
का अर्थ है अनिरुद्ध का पुत्र | अत, वासुदेव का अर्थ वासुदेव का पुत्र होना वाहिए 
न कि वसुदेच का जैसा कि अमी स्पट्ट किया जायेगा। पाणिनि के सूत्र ४, २, ३४ पर 
काशिका से 'सिनिबासुदेवा ” और “सकर्पणवासुदेवी? शब्दों को राजवणीय बृष्णि-नामों 
के इन्द-समास के स्प में दिया गया है। सिनिवाझ॒देवा ? मे दोनों ही झब्द बहुवचन 
मे हैं तथा 'सकर्पण-वासुदेबी? में दोनों ही शब्द एकबचन हैं । अतएव वासुदेव' इब्ट 
का अर्थ वासुदेव नामक व्यक्ति तथा उसके पुत्र दोनों ही हैं | 

इस सबसे तथा पतज्जलि के इसी प्रकार के अन्य स्थलो से ऐसा प्रतीत होता है 
कि सात्वत उस बृष्णि जात्ति का ही दूसरा नाम था, बासुदेव, सकर्पषण एव अनिरुद्ध 
जिसके सदस्य ये। साल्व्तों का अपना निजी धम था जिसमें परम पुरुष के रूप में 
वासुदेव की पूजा को जाती थी। इस प्रकार नारायणीय के ऊपर दिये गये विवरण 
की पूर्णतया पुष्टि हो जाती है । 

अतएव ऐसा छूगता है कि वासुदेव भक्ति का यह धर्म उतना ही प्राचीन है 
जितने कि पाणिनि | जैसा कि मैंने अन्यञ्न उल्लेख किया है, उपनिपव्‌-कालू' के 
आसपास क्षत्रिय ल्गेग धार्मिक विपयों पर सक्रिय चिन्तन में लगे हुए थे । यहाँ तक कि 
नूतन ज्ञान के आय ग्रवर्तकों के रूप में भी उनका उल्लेख मिलता है। बौद्धिक 
जागरण के इस काल में सिद्धार्थ एव महावीर ने पूर्व में अथवा मगध देश में नूतन 
धार्मिक-सम्प्रदार्यों की स्थापना की | इन सप्रदार्यों में ईश्वर के अस्तित्त्व के सिद्धान्त का 
खण्डम फ्रिया गया अथवा उसे मौन रहकर ठाल दिया गया और मुक्ति फे लिए. 
आत्म-निषेध तथा कठोर नैतिक-आचरण के मार्ग की स्थापना की गई। सिद्धार्थ 
ओऔर महावीर क्षत्रियों के शाक्य एव ज्ञातृक कुर्ले के थे। अत बौद् एव जैन धर्मों को 
जन जातियों का धर्म साना जा सकता है। पश्चिम भारत का चिन्तन इतना क़न्तिकारी 
नहीं था। सात्वत-जाति ने एक ऐसे धार्मिक-सग्रदाय को विकसित किया, जिसने" 
परमेश्वर के विचार को मान्यता दी तथा मुक्ति के लिए उनकी भक्ति का माग 
बतलाया ) इन साल्वतों तथा वासुदेव-कृष्ण-डपासना का स्पष्टरूप से सझ्लेत 
मेगस्थनीज ने भी किया है जो चन्द्रगुत्त मौर्य की समा में मकदूनियाई राजदूत या। 
चन्द्रगुप्त मौर्य ई० पू० चतुर्थ शतक के अन्तिम भाग में शासन करता या | मेगस्थनीज 
का कथन है कि एक भारतीय जाति सौरसेनोइ (50ए7७४७॥07) हैरेक्ल्ीज की पूजा 
करती थी | उनके अदेश में मेथोौरा ()४०४४०7७) एवं क्लेइसोवोरया (7]080007) 
नामक दो विशाल नगर ये तथा उनके राज्य से होकर नौका चलने योग्य जोबारेस 
(007८५) नदी बहती थी। सौरसेनोइ उरसेन थे, जो एक क्षत्रिय जाति थी | वे उस 





(३) एशएएएकीणाहुकआ 065 "ता ाणयानं ऐशपथाका500-0008- 
768568 शप एफ़ाछा 27 56066 , ए० १०८०-५९ 
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प्रदेश में रहते थे जहाँ मधुरा नगरी स्थित थी जो कि ऊपर के सन्दर्भ की मेथोरा दे । 
उस प्रदेश में से होकर जोयरेस नदी बहती थी, जिसका समीकरण यमुना से किया गया 
टै| यदि प्रथम मौर्य के समय में वासुदेव-कृा पूजा प्रचलित थी तो इसकी उस्त्ति 
मै-बश की स्थापना के बहुत पूर्व ही हो चुकी होगी। इससे मेरे इस पक्ष की पुष्टि 
शेती है कि वासुदेवक्ृण्ण-पूजा की उत्पत्ति उस बिचारधारा से हुई जो उपनिपर्दा 
के साथ आरुम हुई थी, पूर्व में यद विचार घारा बौद्ध तथा जैन धर्मों के रूप में शिखर 
पर पहुँची तथा जैनधर्म के उदय के आसपास ही वासुदेव उपासना का उदय | 
हुआ। 
प्रारम्भिक काल में परमेश्वर-ब्रोधक नाम केवल वासुदेव था| निद्देस के उक्त 
अनुच्छेद तथा तीन अमिलेणों में वासुदेव ऐसा ही नाम है | 
भगवद्‌गीता (७, १९) में कद्दा गया है कि “शानवान्‌ व्यक्ति यह मानते हुए कि 

वासुदेव ही सर कुछ है स्वयको मुझ में लगा देता ऐ।” द्वादशाक्षरी भागवत मन्त्र में, 
जिसका जप वर्तमान समय में किया जाता है, तथा जिसका उल्लेस देमाद्वि मे किया 
है, वासुदेव को ही नमस्कार करते हैं |! भीष्म पर्व, अध्याय ६० में पुरुष-परमेश्वर 
को सम्बोधित करते हुए, ब्रक्मदेव उनसे यदुवश के विस्तार करने के किए. साञ्जलि 
प्राथंना करते हैं और इसके बाद पूर्ववर्तों काल की ओर सकेत करते हुए वे कहते 
६ -े घासुदेव ! यह परम-रहस्य, वस्तुत यह जैसा है, वैसा ही आपकी पा से मैंने 
आपको बतछाया है । अपने को भगवान्‌ सकर्षण के स्वरूप में रचने के अनन्तर 
आपने अपने पुत्र प्रयुम्न को उत्पन्न किया, प्रयुम्न ने अनुरद्धि को, जो साक्षात््‌ 
विष्णु ही है, उत्पन्न किया और उन्होंने मुझे (अह्मदेव को) उत्पन्न किया । मैं वासुदेव- 
तत्व से निर्मित एवं आप द्वारा स॒ष्ट हूँ । इसी प्रकार अपना विभाग करते हुए आप 
पुन मनुष्य-रूप में जन्म ग्रहण कीजिये” | इसी पर्व के ६६ वे अध्याय के प्रारम्म में 
प्रजापति बतलाते हैं कि उन्होंने स्वय सर्वमूर्तों के परमेश्वर से वासुदेव रूप में ममुष्य- 
लोक में आकर रहने की प्रार्थना की थी। यह कद्दा गया है कि परमेश्वर को वासुदेच 
रुप में ज्यनना चाहिए। नित्य ईश्वर के वर्णन में पूरे अध्याय में केवछ उसी नाम 
का प्रयोग किया गया है | इन दो अध्यायों का भावार्थ यह प्रतीत होता है कि 
पूर्व का में परमेश्वर बासुदेव ने सकर्षण एव ज्द्मापर्यन्त अन्यों को उसन्‍न किया था 
तया इस अदसर पर ब्रह्म ने पूव॑काल की ही माँति चार अर्शो में अपना विभाजन 
करते हुए चासुदेव के रूप में यदुचश में पुन' जन्म लेने की प्रार्थना की। इस प्रकार 
वसुदेव मक्ति-मार्ग 52338 का नाम था और उपयुक्त वर्णन का सम्मवत यह 
ताले निकब्य कि पूर्वकालमें वह अन्य तीनों के साथ विद्यमान था। बृण्गि-बशी 
व्यक्ति के रूप में भी बासुदेव नाम ही महाभाष्य एवं काशिका के ऊपर उद्धत 
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ट अर (वे० ६०), शइ० २२५। सनन्‍्त्र 'ढ नमो भगपते पासुदेवाय! इस 
पकार दै । 


श्र वेष्णच, शैव और अन्य धार्मिक मत 


उदाहरणों में मिलाता है अन्य नाम नहीं । “एल्यूजन्स डु कृष्ण?! (इण्डि० एपणि्डि० 
भाग ३, ५० १४ तथा आगे ) शीर्षक अपने लेख में मेरे द्वारा उद्धृत अवतरणों मे 
कृष्ण! नाम तीन वार, वासुदेव नाम तीन वार, तथा “जनार्दन! नाम एक बार 
आता है| किन्तु महामाष्य के कील्हों्न के सस्करण में (जो कि बनारस के उस 
सस्करण से अधिक शुद्ध है, जिसका प्रयोग मैंने उस समय किया था) तीन स्थार्नों मे 
से दो स्थार्नों पर 'क्ृष्ण” पाठ की पुष्टि केवल एक पाण्डुलिपि द्वारा होती है। कृष्ण के 
स्थान पर दो में से एक जगट्ट तो 'वासुदेव” नाम मिलता है और दूसरे स्थान को 
एकदम रिक्त छोड दिया गया है। इस प्रकार वासुदेव” नाम का प्रयोग चार बार 
किया गया है एवं 'क्ृष्ण! नाम का प्रयोग केवहछ एक बार | भगवद्गीता (१०, ३७) 
में मगवान्‌ कहते हैं कि वृष्णियों में में वासुदेव हूँ | बौद्ध घटजातक में उपसागर एव 
देवगम्मा के दो पुत्रों का नाम वासुदेव और बल्देव वतलाया गया है। गद्यममाग मे 
अन्य नाम नहीं दिया गया है, क्नतु गद्य के बीच बीच में विद्यमान गाथार्ओं में 
कान्ह एवं केशव नाम दिये गये हैं। व्याख्याकार ने प्रथम गाथा पर यह टिप्पणी 

दी है कि यहाँ पर कृप्ण को उसके गोत्र नाम 'काण्हः से सम्बोधित किया गया है 

क्योंकि चह काण्हायन गोज्रीय था | इस प्रकार टीकाकार ने अपने इस विश्वास को 

व्यक्त किया है कि वासुदेव” किसी व्यक्तिविशेष का व्यक्तिवाचक नाम था। इस 

विश्वास को उसने महाउम्मग्गजातक की एक गाया की अपनी टीका में पुन व्यक्त 

किया है, जिसमें जाम्बवती का उल्लेख वासुदेव-कान्ह की प्रिय रानी के रूप में किया 

गया है | यहाँ पर भी वासुदेव का उल्लेख काण्हायन-गोत्रीय व्यक्ति के रूप में किया 

गया है | स्वय उस गाया से, जिसमें कि “वासुदेवस्स कप्हस्स” आता है, ऐसा लगता 

है कि “कण्दह” गोत्र नाम या और इसका अर्थ कण्ह गोत्रीय वासुदेव था | इससे प्रकट 

होता है कि स्वय गायाकार ने वासुदेव फो व्यक्तिबोघक नाम माना है। इस प्रकार 

गाथाकार एव गद्याश की आपस में सहमति 


इस प्रकार बासुदेव व्यक्तिवाचक नाम ग्रतीत होता है अपत्य-वाचक नहीं । 
जब वासुदेव धर्म या भागवत सम्प्रदाय का उदय हुआ तब यही वह नाम था जिस 
नाम से सर्वोच्च देव प्रख्यात थये। बसुदेव के उनके पिता होने की धारणा का | 
उदय आगे चलकर हुआ दोगा, जैसा कि महद्दाभाष्य में दिये गये 'वासुदेव ? इस 
डदाइरण से मुझे प्रतीत होता है । यह्ट उदाहरण 'वासुदेव के पुत्र या वश्ज! इस अर्थ 
में दिया गया है 'वासुदेव के पुत्र” इस अर्थ में नहीं, जैसा कि बलदेव का अपत्य 
बाल्देव”ः इस उदाइरण से अनुमेय है। वल्देव वाघुदेव से सम्बन्धित ये, न कि 
चसुदेव से । इष्ण, जनार्दन एवं चेशव, इष्णि-नाम नहीं ग्रतीत होते | आगे चलकर 
जब कि वासुदेवोपासना चव॒र्दिक्‌ फैल चुकी थी ये नाम वासुदेव को दे दिये गये | ये 
ठीनों नाम पतडनलि के अद्ममाप्य में भी प्रासत होते हे, परन्ध॒ जनारदन एवं केशव नाम 
जहाँ तक मुझे माद्म है सिर्फ ८५ » वार मिलते है। इनमें से जनार्दन, वेशत्र 


वैशावघर्म १३ 


तथा बहुत से प्रयुक्त अन्य नामें की अपेक्षा कृष्ण नाम अधिक महत्वपूर्ण है । वासुदेव 
की ही तरह यह भो (कृष्ण भी) व्यक्तिवाचक नाम मास पडता है, यद्यपि बाइदेव 
नाम के साथ विशेष रूप से धार्मिक महत्व जुडा हुआ है। तर फिर इस कृष्ण नाम 
का प्रयोग कैसे होने लगा ! यह ऋग्वेद में आठव मण्डल के ७४ वें चूक के स्वयिता 
एक वैदिक ऋषि का नाम था। यूक्त वी तीसरी और चौथी ऋचा मे वह ऋषि स्वयं 
को कृष्ण कहता है | अनुक्रमणी का लेखक उसे आह्विस्स अथात्‌ अद्धिस्स 
का वशज बतलाता है। कौशीतिकी ब्राह्मण (३०, ९) में स्पट्टया इसी ऋष्ण आद्ि- 
रू का निर्देश किया गया है। पाणिनि के सत्त ४, १, ९६ के गणपाठ में 
कृष्ण नाम प्राप्त होता है। पाणिनि के सज्ञ ४ १, 55 से सम्बद्ध गणपाठ 
में कृण एवं रण से कार्णायण एवं 'राणायण गोत्र नाम बनाये गये हैं | 
का्प्णेयण एवं राणायण ये आह्षण गोत्र दे और चासिष्ठगण में आते है। काप्णायण, 
उपर उल्लिखित जातकों की गाथाओँ के टीकाकार द्वारा निर्दिष्ट गोत्र है। परत 
उसने स्पष्टतया इस गोत्र को ब्राह्मण जाति तक ही सीमित नहीं रखा दै। तहु- 
परान्त छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (३, १७) में देवकी-पुत्र रूप में कृण का नाम मिल्तो 
१। थे आज्विस्स घोर के शिष्य थे। यदि कृष्ण मी आद्विस्स थे, जो असम्भव नहीं 
है, तो यह अनुमान किया जा सकता है कि ऋषेदिक मतों के काल से लेकर छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ के काल तक कृष्ण के ऋषि होने की तथा कार्प्णोेयण नामक एक गोत्र कौ 
परणरा थी (काध्णोयन का शाब्दिक अर्थ कृष्णों। का समूह है), लिसके सल्थापक आदि 
कृणा ये | जब चासुदेव परम देवता के पद पर पहुँच गये तब इस परम्परा द्वारा 
चासुदेव के साथ ऋषि कृष्ण का अमेद-स्थापन आरम्म हुआ | जैसे कि ऐत्रेय ब्राक्षण में 
जल्लिएित जनमेजय (परीक्षितपुत्र) नाम को कालान्तर में उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त 
फिया गया जिसे अहामारत सुनाया गया था ओर पाण्डव अर्जुन से उसका सम्बन्ध 
बतलाया गया है, उसी तरह यह भी सम्भव है कि ऋषि कृष्ण के साथ वासुदेव का 
अमेद-स्थापित किया गया तथा उनका वद्य शूर और वुदेव से होता हुआ श्ण्णिवश 
यतलाया गया । वासुदेव को कृष्ण कहे जाने का सयसे अच्छा स्पष्टीकरण शायद जातर्को 
की गायाओ के टीकाकार द्वारा दिया गया है कि कृष्ण एक गोत्र नाम है| मुझे लगता 
है कि इसका अनुमोदन स्वय गायाकार ने किया है | कार्पणयन का उल्लेख ऊपर निर्दिष्ट 
गण में चस्तिष्ठ वर्गीय ब्राक्षण गोत्र के रूप में और मत्त-पुराण' (अध्याय २० में 
उसी वर्ग के (उप विमाग) पाराशर गोत्र के रूप में किया गया है | यद्यपि 'कार्प्णायणः 
एक प्राक्षण एवं पाराशर-गोत्र था परन्तु याशिक कार्यों के निमित्त किसी पश्षत्रिय ने 
इसे ग्रहण कर ल्या होगा | आश्वक्ययन औ० सू० (१२, १५) के अनुसार क्षत्रियों 
के ल्ए बतलाये गये गोत्र एव प्रवर वही हैं जो कि उनके ऋत्विजों एव पुरेहितों के 
शोते ईै। समस्त क्षत्रियों के एकमानर पूर्नज ऋषि मानव, ऐल एवं पौरूख्स हैं | लक 


१ पुरुषोत्तम की प्रवरमज्जरी से मी उद्छत (सैसूर ससकरण) 
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नाम से एक क्षत्रिय परिवार का दुसरे क्षत्रिय परिवार से भेद नहीं हो पाते | इस प्रकार के 
भेद के लिये ऋत्विक्‌ के गोत्र एव प्रवर ग्रहण कर ल्ये जाते है। अतएव वासुदेव कार्प्णायन- 
गोत्रीय थे, यद्यपि यह एक ब्राह्मण एव पाराशर गोन्न था | इस गोत्र के होने के कारण 
वे कृष्ण नाम से पुकारे जाते रहे हॉगे। कृष्ण नाम से विख्यात होने पर प्राचीन कृष्ण की 
विद्वत्ता एवं आध्यात्मिक अन्तर्टष्टठ तथा उनके देवकी-पुत्र होने क्री भी परम्परा उन 
पर अध्यारोपित हो गई | इस प्रकार शान्तिपर्य, अव्याय ३८ में भीष्म कहते हैं कि 
कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने के दो कारणों में से एक कारण यह है कि वे 
वेदों एब वेदाड्ओों के ज्ञान से सम्पन्न है तथा वे ऋत्विज भी ईँ | हिन्दू चिन्तन में अवतार 
सिद्धान्त के द्वारा अनेक देवों का एक ठेव के साथ अभेद करने की प्रवृत्ति रही है । 
इस प्रकार बहुदेववाठ से एकेद्वर्वाद का विकास हुआ और वासुदेब का अन्य 
रैवों तथा गोकुल के बाल कृष्ण फे साथ समीकरण हो गया | इनका निर्वचन हम 


प्रागे करेंगे । 

नारायणीय मे हमें भागवत या पाउचरात्र मत का व्याख्यान प्राप्त होता है । 
(सका भी पूर्ण विवेचन हम आगे चल कर करेगे | अमी हम इस वक्तव्य पर विचार 
करेंगे कि वासुदेव द्वारा प्रतिप्ठापित एकान्तिक धर्म की व्याख्या हरि गीता में उस समय 
की गई थी जब वुरुर्ओ एवं पाण्डर्वों की सेनाएँ. एक दूसरे के सामने खडी थी 
तथा अर्जुन वैक्लव्य को प्राप्त हो चुके थे। यह निर्देश चस्ठुत भमगवदगीता की 


ओर है । 


इस वात का उल्लेस मक्ति सूत्र ८३ तथा इस सूत्र के भाष्य में क्रिया गया है। 
वहाँ यह कहा गया है कि एफरान्त-माव ( जो कि नारायणीय का विषय है ) या 
केवल एक देव के प्रति भक्ति द्वी मक्ति है। उस सन्दर्भ मे एकान्त-भाव को भगवद- 
गीता का मुख्य विपय वतलाया है। परन्तु मगवद्गीता मे परमेशबर के सर्पणादि व्यूहो 
का निर्देश नहीं मिलता, जय कि सकर्पणादि व्यूइ मागवत-सप्रदाय का एक वेशिष्ख्य है | 
गीता में वासुदेव की पाँच प्रकृतियों के रूप में मन, बुद्धि, अहकार तथा जीव इन पाँच 
तत्वों का अवश्य उल्लेख है (७, ४, ५)। भागवत-सम्प्रदाय में जीव को सकषण से, 
अहकार को अनिरुद्ध से तथा मन को (जिससे सभवत चुद्धि सयद्ध है) अद्युम्न से 
अमिन्‍न माना गया है। तथ्य यह प्रतीत होता हैं कि भागवत मतऊे सिद्धन्तों के सप्रदाय- 
विश्येष की अवस्या पर पहुँचने से पूर्व ही भगवद्गीता की रचना की जा चुकी थी। इसके 
उपरान्त ही परमेश्वर की तीन प्रकृतियो को सकर्पण, प्रयुम्न एव अनिरुद्ध (जो वासुदेव 
के परिवार के थे) का व्यक्तित्व प्रदान किया गया । किन्तु प्राचीन काल में प्रचलित 
पूजन में वासुदेव के साथ केबल सकर्पण ट्वी मिलते €, जैसा कि अभिलेयों एव प्रारम्भ से 
उब्लिखित निद्देस के अवतरण में देखा गया है। पाणिनि फे सत्र २,२,३४ में पतञजलि 
मे एक इलोक लिखा है, जिसका आशय यह है कि घनपति, राम एव केदव के मन्दिर 
मे समारोहों में वाद्य बजाये जाते थे |] राम ओर केशव यहाँ पर पल्राम एवं बासुदेव-कृष्ण 


वैष्णवधर्म ह 


धर 


हैं दया यह स्पष्ट है कि पतख्लांल के समय में उनके मन्दिरों में समारोद हुआ करते ये । 
पाणिनि के सूत्र ६, ३, ६ पर पतख्लल्ि का “जनादन स्वय घहुर्थ रुप में अर्थात्‌ दीन 
सक्षियों सहित” यह बच्चन यदि तीन ब्यूहें का वोधक माना जा सके तो यह समझना 
चाहिए कि चासुद्देव, सकर्षण, प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध ये चार व्यूइ पतख्जलि के काल मे भी 
जात ये | किन्तु यह चात सशयग्रस्त है । यह बात मानी जा सकती है कि उस नवीनतम 
अभिलेख के काल तक, जिसे लगभग ई० पू० प्रथम अतक के प्रासम्म में रखा गधा 
है, वासुदेव एवं सकर्षण ये दो व्यूइ ही ज्ञाद थे। अतए्व उस काल तक चार च्यूहों 
वाढी अवस्था का पूर्ण स्पेण विकास नहीं हुआ था। यदि यह तर्क टीक है तो भगवद्‌- 
गीता (जिसमें व्यूझों का उल्लेख नहीं पाया जाता हैं) की तिथि अभिलेख, निद्देस एव 
पतज्॒लि की तिथियों से बहुत प्राचीन होगी डर्थात्‌ इसकी सतना ई० पृ० चहुथ शतक 
के प्रारम्म के वाद की नहीं होनी चाहिए यह ग्रन्थ कितना प्राचीन हैं, यह कह 
सकना कठिन है। उस समय जय सीता की कस्पना और ख्वना की गयी नारायण 
एव चासुदेंव के बीच अभेद्‌ स्थापित नहीं हुआ था और न ही डस समय तक उनें 
विष्णु का अवतार माना जाता था, जैसा स्वय गीता से प्रकट होता ६। ग्यारहव 
अध्याय में वर्णन है कि जब अजुन को विरावस्वरूप का दर्शन कराया गया, तब अर्जन 
ने उन्हें (तेज से) प्रत्येक वस्तु को मासित करने तथा समस्त जग़त्‌ में व्याप्त दुनिरीक्ष्य 
तेज से युवत होने के कारण दो वार विष्णु कह् । यहाँ पर विष्णु का निर्देश आदित्यों 
के प्रधान के रुप से किया गया है परमेश्वर के रूप में नहीं। इस अर्थ मे बासुदेव विष्यु 
थे, जैसा कि दरस्चे अध्याय में उल्लिखितत है. (आदित्यानामद विष्णु) क्योंकि किसी भी 
वर्ग या श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उसे उनकी विभृत्ति वतल्यया गया है । 
कोई भी नवीन धार्मिक मत जब प्रचलछन में आ जाता है तन उसके अनुयायी 
इस विचार से सन्तरुष्ट नहीं होते कि मत्त के सस्थापक रूप में विख्यात व्यक्ति से ही मत 
वी उसत्ति हुई | ये इसकी उस्ति को अनेकों युग पीछे छे जाते हैं। सिद्धार्थ के पूर्य 
अनेकों बुद्ध माने गये और इसी प्रकार महायीर से पूर्ववर्ती अनेक तीर्थद्भुर | इसी 
प्रकार भागवत-सप्रदाय के विपय में इम यह देख चुके हैं कि इस मत का उपदेश प्रत्येक 
ब्रढ् के समय आदि में नारायण द्वारा दिया जाता है तथा विद्यमान द्रक्षा के समय 
इसका उपदेश पहले पितामह को दिया गया, फिर यह उपदेश दक्ष, विवस्वत्‌ , मनु, 
एव इश्वाकु के पास आया । इसके प्रचाशन के अन्तिम क्रम का निर्देश मगवदमीता के 
चत॒य अध्याय के प्रारम्म में मिलता है जिससे मारावणीय में उल्लिखित, नारायण- 
प्रकाशित एक्लान्तिक धमे एवं गीता के घर्म की अभिन्‍नता विषयक परम्परा की पुष्टि हो 
8 ह अपनी उलत्ति को पीछे ले जाने में भागवत सम्प्रदाय वौद्धर्म एवं जैनधर्म से 
ल्त्ता €॥ 


भगवद्मीता का सारांश 
अब इस भगवद्गीता के मुख्य विपर्यो का अनुशील्म करेंगे क्योंकि "यह 
पूरी तरद से भक्ति सत या पकान्तिक-धर्म का प्राचीनतम प्रकाशन पतीत होता है| 





१६ वैष्णव, जैव और अन्य धार्मिक मत 


अध्याय २-- अर्जुन युद्ध से विमुस हैं, क्योंकि ऐसा करने में स्वजाति-वन्धुओं 
एवं अन्य लोगों का क्षय होगा। -भगवान्‌ जीवात्मा के नित्य एवं अविनाशी होने का 
उपदेश देकर इस बैक्लव्य के अपनयन का प्रयत्न करते हैं। यहों पर दो इल्ेक ऐसे 
हैं जो फिंचिंत्‌ अन्तर के साथ कठ-उपनिपद्‌ में मी प्रात होते हें । इसके बाद युद्ध को 
क्षत्रिय का कर्तव्य बतलाया गया है, जिनके लिए धर्म्य युद्ध से बढकर और कुछ भी 
श्रेयस्कर नहीं है | इस प्रकार के चिन्तन को साख्य कह् गया है तथा इसके बाद योग- 
मार्ग आता है। योग-सार्ग में बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है। जो विभिन्न कामनार्मों 
की पूर्ति के निमित्त वेद के आदर्शों के जनुसार विधानों को अनुप्ठित करते हैं उनम 
व्यवसायात्मिका प्रजा का अभाव होता है। इस प्रकार की प्रज्ञा को प्राप्त करने के 
लिए पुरुष को केवल करणीय कर्म का ह्वी चिन्तन करना चाहिए, उससे प्राप्त होने 
वाले फल का नहीं । स्थिरचित्त तथा अनासक्त होकर कर्म में ही अपने को लगाना 
चाहिए, | व्यवसायात्मिका बुद्धि के साथ कर्म-निष्ठा द्वारा मनुप्य अन्तत स्थितप्रज्ञता 
प्राप्त कर लेता है एवं उसकी समस्त कामनाओं का उन्मूलन हो जाने से वह पूर्ण ब्राह्मी 
स्थिति को प्रास हो जाता है। इस स्थिति में रहकर अन्त में पुरुष ब्रह्म-निर्वाण को प्रास्त 
कर लेता है। इस सिद्धान्त का कठ एव चृहृदारण्यक-उपनिपर्दों में वर्णन है कि जब 
छुदय में स्थित समस्त कामनारओं का उन्मूलन हो जाता है तो मर्त्य, अमर्त्य हो जाता 
है एव ब्रह्म को प्राप्त करता है! | इस लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त निर्धारित आचरण 
केबल नैतिक ही नहीं है अपितु धार्मिक भी है, क्योंकि यह बतलाया गया है कि 
मन को चल बनाने वाली इन्द्रियों के निग्रह के उपरान्त भगवद्‌ भक्ति में लग 


जाना चाहिए। 

अध्याय ३--मार्ग दो प्रकार के हैं, साख्यों के लिए ज्ञान योग का तथा 
योगिर्यों के छिए. कर्मग्ोग । प्रत्येक प्राणी का जन्म कर्ममय जीवन के लिए हुआ है | 
कृतकर्म उसे सासारिक बन्धन में नहीं बाँघते, यदि वह कर्मो को यज्ञ के छिए करता 
है न कि निजी उद्देदर्यों के लिए | जो मन॒प्य आत्मा में ही प्रीति वाल्य, आत्मा में 
ही तृत तथा आत्मा में ही सत॒ष्ट है उसके लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं है । परन्ध 
अन्यों के लिए कर्म करमा आवश्यक है तथा उन्हें बिना किसी आसक्ति के कर्म करना 
चादिए | जनक आदि ने अपने को केवल कर्म में लगाकर अर्थात्‌ कर्मयुक्त जीवन 
का आश्रय लेकर सिद्धि प्रात की थी। कर्म परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए 
एव मनुष्य को उनसे अपने लिए किसी भी फल की कामना नहीं करना चाहिए | 
परन्तु शारीरिक प्रकृति एवं ऐन्द्रिक वासनाओं के वच्यी साघारण जन के लिए इस 
प्रकार की मन द्थिति ग्राप्य नहीं है । तदन्तर यद्द प्रम्न किया गया है कि वह कौन-सी 





4 यदा सर्वे प्रमुच्पन्ते कामा यस्प द्वद्वि स्थिता । क० उ०, ६, १४ तथा 
चू० उ० ७, ४, छ में भी ॥ 
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वस्तु है जो मनुष्य को पाप की ओर प्रेरित करती है ! इसका उत्तर यह है कि ये काम 
स्व फ्रोष हैं जो अस्धिक शक्तिशाली हैं एव जो मनुष्य को आत्मा को जाइूत कर 
लेते डे ) काम इन्द्रियों द्वाश हद सक्रिय होता है, परन्तु मन ड्न्द्रियाँ से परे है; सन से 
परे बुद्धि है और चुद्धि से परे आत्मा है। अपनी आत्मा को घुद्धि से परे जान कर 
अपने को प्रयत्नों द्वारा नियन्त्रित कर्ना चाहिए तथा इन्द्रिय, मन, चुद्धि के साध्यम 
से कार्य करने वाढे 'काम' का इनन करना चाहिए] यहों पर इन्द्रिय, सन, बुद्ध 
और आत्मा के उत्तोत्तर परे छोने का जो विचार है, वह ऊठ-उपनिषद्‌ से लिया 
शया है। 'कर्स आसक्ति-रहित द्वोकर करना चाहिए! इस उपदेश के प्रसज्ञ में 
भगवान्‌ साख्य के इस सिद्धान्त के यथासमंब समीव है कि अहकार विमुद्ध पुरुष स्वयं 
को प्रकृति के गुणों से कियमाण कर्म का कर्ता मानता दे तथा प्रकृति के ग्रुणों द्वारा 
आ्रान्त होकर वह गुणों एव कर्मों में फैंस जाता है। 
अध्याय ४-- इस अध्याय का प्रारम्भ भगवान्‌ द्वारा इस थ्रोग को सर्थ- 
प्रथम वियस्वान से कहें. जाने के उल्लेख के साथ होता है। प्रसद्धवश विवस्वत्‌ के 
समय में उनके भस्तित्व का प्रश्न उठता है। तव भगवान्‌ अपने पुन पुन चन्म लेने 
तथा चुर्शे के विनाश के निमित्त अपनी प्रकृति द्वारा अवतरित होने की बात बतलाते 
हैं। जो पुरुष मगवान्‌ के जन्म एवं उनके दिव्य कर्मों को जानता है, वह शरीर को 
त्याग कर पुन जन्म को प्राप्त नहीं होता । श्ञान द्वारा पवित्र होकर, राग, भय और 
फ्रोध से रहित होकर, भक्ति से उनका आश्रय लेकर तथा उनमें स्थित होते हुए मनुष्य 
भगवान्‌ की ही स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो भगवान्‌ को जैसे मजते हैं, भगवान्‌ भी 
उनको वैसे ही मजता है। मलुष्य सर्वत्र उनके भार्ग का अनुवर्तन करते हैं । 
अनासक्त कम के विचार का आगे और विकास हुआ है। इसके बाद छाक्षणिक 
यशें का उल्लेख किया गया है, जैसे कि सयमाम्नि में इच्द्रियों का हवन ( यज्ञ ), 
इन्द्रियाग्नि में इन्द्रिय विषयों का हवन, तथा आत्मस्यम-योगारिनि में इन्द्रियों की 
चेशओं तथा प्रार्णों के व्यापारों का हवन। ये सब यज्ञ क्रियाओं के विना निष्पन्न 
नहीं हो सकते । इन समस्त यज्ञों में शानयश भेष्ठ है क्योंकि इसके द्वारा पुरुष अपने 
अन्दर तथा ईश्वर में समस्त भू्तों को देख सकता है। यह परम शान समस्त पार्पे 
से मुक्त कर देता है तथा कर्मों के दूषित फलों को भी मत्म कर देता है। यह परम 
जान रशयों का उच्छेदन करता है तथा इससे जीवात्मा पूर्ण मुक्त हो जाती 
है। यह पर यश्ों की तकंसगत च्याख्या करने की प्रदनत्ति, जो कि उपनिषद्काल में 
विद्यमान यो, अपने विकसित रूप में दिसकाई पढ़ती है, क्योंकि यहों पर इच्धिय- 
निम्नद; शानाधिगम एवं ऐसी ही अन्य प्रक्रियार्ओ को यश् चतराया गया है | 
स्लो पर ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि “भगवान्‌ एु्प को उसी रूप में 
भजते है, जिस रुप में पुरुष उन्हे भजता है? आर्यात्‌ जित भावना के साथ मनुष्य 
इंवर के पास पहुँचता है, ईश्वर भी उसी भावना का आश्षय लेता है। इसके बाद यह 
घोषणा है है कि मनुष्य सर्वत्र मगवान्‌ के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, उनके 
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मतमेद कुछ भी हों। यहाँ पर इस सिद्धान्त के बीज मौजूद हैं कि समस्त धर्मों में 
सत्य का आधार रहता है। 
अध्याय ५--साख्य एब योग को सन्यास एवं कर्मयोग से सम्बद्ध किया गया 
है! वे एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैं। दोनों में से किसी एक में भी अच्छी प्रकार 
स्थित पुरुष दोनों के फल को प्रास करता है। साख्य वार्ले द्वारा जो स्थान प्राप्त 
किया जाता है, वह्दी स्थान योग वार्लो द्वारा भी प्रास किया जाता है। शान-यश्ञ द्वारा 
पुरुष स्वय में एवं ईश्वर में समस्त वस्तुओं के दर्शन करने में समर्थ बनता है | 
ठथा यह ज्ञान उसे पाप से मुक्त कर देता है ! वही स्थिति कर्मयोग द्वारा भी प्रात होती 
है, जब कि तत्त्वभूत ब्रह्म में ध्यान लगाकर, कर्म अनासक्ति के साथ अथवा फल की 
इच्छा के बिना किये जाते हैं | यद्यपि बात ऐसी है, फिर भी योग के बिना सन्यास 
को समझना कठिन है। योग द्वारा पुरुष सन्यास को शीघ्र प्रांस कर लेता है। कोई 
योगी जब देखता है, सुनता है, खाता है, सोता है अयवा अन्य कार्य करता है, तब 
वह यह कभी नहीं सोचता कि वह कुछ कर रहा है। ऐसा तब होता है जब ये 
सारे कर्म अनासक्ति पूर्वक ब्रह्मानुभूति के उद्देश्य से किये नाते हैं। योगी आत्म- 
शुद्धि के निमित्त अनासक्तिपूर्वक केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही कर्म 
करते हैं । योग द्वारा शान प्राप्त किया जाता है और योग फी स्थिति में पुरुष समस्त 
भूर्तों को समान रूप से देखता है। पुरुष जब समस्त भूततों को सम-भाव से देखता 
है तब्र॒ उसका उद्देदय ब्रह्म दोता है तथा ब्रह्म में ही वह स्थित होता दै | इससे त्रह्म- 
निर्वाण मिलने तथा उसे प्राप्त करने के उपायों का विचार सामने आता है | ज्हा- 
निर्वाण बौद्ध-मत के अईत्‌ को स्थिति से मिलता-जुल्ता है। परन्त भगवद्गीताः यही 
अन्त नहीं कर देती । इसमें इतनी वात और जोड देती है कि पुरुष सब प्रकार के 
यशों और तर्पो के भोक्ता, समस्त लोककों के मद्देश्वर तथा समस्त ग्राणियों के सुद्ृद्‌ 
रूप में परमेश्वर का शान करके निर्वाण की स्थिति में शान्ति प्रास करता है | 
अध्याय ६--जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म 
करता दै, वह सनन्‍्यासी और योगी है। म॒नि होने के लिए कर्म आवश्यक है । जब 
पुरुष मुनि की मदह्दिमा को प्रात कर खुकता है तो इसका सार शम ( शान्ति ) 
होता है। इसके बाद योगारूढ पुरुष की अवस्था का वर्णन आता है। तदनन्तर 
योग-प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जब पुरुष योग की प्रक्रियाओं को कर चुकता 
है, तब वह भगवान्‌ में शान्ति प्रास कर लेता है अर्थात्‌ भगवान्‌ में झ्ान्तिपूर्वक 
निमग्न हो जाता है। योगावस्था में मन के समस्त कर्मों का निरोध हो जाता दै। 
इसके बाद ध्यान एवं समाधि की प्रत्निया का वर्णन है। योगी अपने को सर्वकू्तों मे 
तथा सर्वमूर्तों की अपने में देसवा है तथा सबके प्रति समदर्मी होता है। परमात्मा 
उसके लिए अदृश्य नहीं है, जो उसे सर्वत्र देखता है और सबको उसमे देखता है । 
+ में विद्यमान परमात्मा को जो एकत्व में देसता है, वह योगी सर्वत्र विचरण 
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करता हुआ भी भगवान्‌ में ही स्थित है। जो सुप्र अथवा छु ख में सबको अपने ही 
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समान देखता है, वह सर्वओेष्ठ योगी है | इसके वाद अशुन इस थोग की कठिनता के 
बरे में कहते हैं। वे कहते हैं कि मन चद्चल हैं । पल भगवान उत्तर देते हैं. कि 
अभ्यास एवं वैराग्य से उसे वह्य में किया जा सकता है। अन्त में भगय्रान्‌ यह 
उपदेश देते हैं कि वह व्यक्ति योगियों में परम भ्रेष्ठ है जो मुझमें अद्धा रफ़्ता हुआ 
अपनी आत्मा को केवल मुझमें ही लगाकर मुझे भजता है। 


इस अध्याय में बर्णित योग कतिपय उपनिपदों में विशेष रूप से श्वेताश्वतर मे 
मिलता है। '्विय को स्वय में तथा अन्चत्र देखता है यह घोषणा वृहदारण्यक 
(४,४२३ ) में ग्रातत होती है। लेखक ने इस अध्याय का उपसहार ऐसे इल्ोक़ से 
किया है जो कि दर साने में मक्तिएस्क है। ऐसा छगता है कि उसमे पॉचच 
अध्याय का उपसहार भी इस प्रयोजन से किया है ताकि पांचवे अध्याय में विद्यमरम 
मनोतिमह के चर्णत तथा इस अध्याय के योग-वर्णन में अमक्तिपरक निष्कर्ष न 
निकले । समस्त वस्तुओं को परमात्मा से सम्बद्ध करने का ध्यान रखा गया है | 


अध्याय ७--पिछले ६ अचध्यायें में फलनिरपेक्ष कर्म के सम्पादन से लेकर 
ग्रा्वी खिति की प्राति के लिए पूर्णयया क्रियाशील, चासना मुक्त एवं समस्त भूत में 
समहष्ट रखने वाढे योगी की स्थिति के प्राप्त होने तक की समस्त प्रक्रिया का वर्णन 
किया गया है तथा अन्त में यह भी कह दिया गया है कि वह योगी परम श्रेष्ठ है 
जो श्रद्धा एव भक्ति से भगवान्‌ को भजता है। यह बात यह प्रदर्शित करने के 
लिए जोड दी गई है कि योग स्थिति की प्राप्ति के पूर्व की प्रक्रिओ का आचरण कर 
सकना ऐसे पुरुषों के लिए, कठिन है, जिनमें इम लोगों के समान सनोविफार विद्यमान 
हैं। इन मनोविकारों से मुक्त शोने का उपाय भगवान्‌ में अत्मस्मर्पण करना है| 
अतणव इस अध्याय में भगवान्‌ प्राणियों क्री अक्ृति तथा अपने साथ उनके सम्बस्धों 
का वर्णन करते हैं। वे यह कहते हुए प्रारम्भ करते हैं कि मगवान्‌ की प्रकृति आठ 
प्रकार की ह-पाँच तत्त्व तथा मन बुद्धि और अहकार । जीव, एक दूसरी प्रकृति है जो 


कि जगतू की धारण करता है। इनछे सम्पूर्ण वस्तुओं एब समस्त भूर्तों की उत्पत्ति 
होती है। भगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ हैं। भगवान्‌ से परतर कोई 


तू के प्रथभ तथा प्रत्ृूय 

दूसरी बस्तु नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्न में मणियों के समान भगवान्‌ में ही सुधा 
हुआ है। किसी मी वस्तु में जो विशिष्ट तेज होता है. वह स्वय भगवान्‌ है। तोनों 
गुण तथा उनसे उस भाव भगवान्‌ से ही होने वाले है। मगवान्‌ उनमें नहीं हैं 
तया ये मगवान्‌ में नहीं ह। भगवान्‌ इत तीनों गुणों से परे हैं। तोन गुणों के 
कार्यहूप इन भावों से मोहित जगत इन संगसे परे भगवान्‌ को नहीं जानता | भगवान्‌ 
की यह गुणमयी साया बडी दुस्‍्तर है। परन्ठ, जो भगवान्‌ को निरन्तर भजते हैं, वे इस 
गाय से घुट्कारा पा जाते हैं। दुए लोग मगवान्‌ को नहीं भजते क्योंकि उनका ज्ञान 
.। बोर हर लिया जाता है तथा वे आसुर भाव का आश्रय अहण करते हैं | भगवान्‌ 
के भक्त चार प्रकार के हैं। इनमें जानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि जानी भगवान्‌ को 
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सर्वोत्तम आश्रय मानता है (भगवान्‌ में एफीभाव से स्थित रहता है) | ज्ञानी पुरुष 
वासुदेव को सब कुछ मानता छुआ उन्हे आत्मस्समर्पण कर देता है। अन्य लोग 
अन्य देवों को भजते हैं तथा वे मित्न-मित्र नियर्मों को वारण करते हैं । अपने देवों के 
प्रति उनकी अद्धा को भगवान्‌ ही उत्पन्न करते द॑_तथा वे ही इसे स्थिर करते हैं । 
वे उस श्रद्धा के साथ उन देवों को पूजते दे तथा फल पाते ६ | यह फल स्वय मगवान्‌ 
ही देते हैं । परन्तु यह फल नाशवान्‌ है। भगवान्‌ के अव्यय एवं उत्तम पर-माव 
को न जानते हुण बुद्धिद्वीन लोग अव्यक्त भगवान को व्यक्त मानते हें | योगमाया से 
समाजृत होने के कारण भगवान्‌ सप्रकां प्रत्यल नहीं द्वोते। वे अतीत, वर्तमान एव 
भविष्य को जानते हैं. तथा उन्हें कोई भी नहीं जानता। इच्छा एव द्वेप से सम्पूर्ण 
प्राणी सभोह को प्राप्त है | जो रागद्वेप के इन्दों से निर्मक्त हैं, केवल वे अपने भ्रेष्ठ 
कर्मों के आचरण से पार्पा के न४ हां जाने पर भगवान्‌ को भजते हैं। जो पुरुष उन्हें 
अधियश (पूजा के अधिष्ठाता) आंधदेब (देवों के अधिष्ठाता) एवं अधिभृत (मूर्तों के 
अधिष्ठाता) रूप में जानते ई, वे मरने पर मगवान्‌ को जानते ६ | 


भगवान्‌ में समस्त सत्‌-पदा्थों के एक साथ गुंथे होने के विचार के लिए हम मु० 
ड० २,२, ५ तथा ढृ० उ० ३,८, हे एवं ४, ६, ७ से तुलना कर सकते है| सामान्य 
जन को कतिपय कामनार्ओं से प्रेरित होकर अन्य देवो का आश्रय लेते हुए; बतलाया 
गया है। अपने देवों के प्रति उनकी अद्धा को भगवान्‌ स्थिर करते दें तथा उन देवों 
से जो फल उन्‍हें प्रास होते हैँ वे भी उन्हें भगवान्‌ ही देते हैं । परन्ठ उन देवों से उन्हें 
जो फल प्रास होते हैं, वे विनाञ्ी दें | यहाँ हमें वद्दी विचार प्राप्त होता दै, जो हम 
अध्याय ४ में देख चुके है. और अध्याय ९ में देखेंगे, क्रि अन्य देवों के उपासक 
वस्तुत भगवान्‌ के द्वी उपासक हैँ | इस प्रकार मी धर्मो में एकता है | 
अध्याय ८--पिठले अध्याय के अन्तिम श्लोक में उल्लिखित तीन विषयों 
तथा ब्रह्म एव अध्यात्म के विपय में प्रश्न करके अर्जुन इस अध्याय का आरम्म 
करते हैं । इसके बाद भगवान्‌ इनकी व्याख्या करते है। मृत्यु के समय भगवान्‌ के 
दर्शन के विपय में वे कहते हे, “जो पुरुष प्रयाण काल में मेरा ही स्मरण करता हुआ 
शरीर त्यागता है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूप को प्राप्त दोता है, इसम कुछ भी सशय नहीं 
है ।” अन्त में भगवान्‌ कहते हैं कि जो पुरुष भक्तियुक्त चित्त से सवज, अनादि, सबके 
नियन्ता, अणु से भी यूह्म, समके पोषक, अचिन्त्यरूप, आदित्य के सह प्रकाछा- 
मान तथा अविया से अति परे भगवान्‌ का स्मरण करता हुआ योगयल से श्रकुटी के 
मध्य में श्राण को अनच्ठी प्रकार स्थापित ऊरके शरीर छोडता है, वह परम पुरुष परमात्मा 
को ध्राम् होता है । तदनन्तर भगवान्‌ ने निश्हीत मन से “अलवर की प्रामि और 
योग क्रियाओं द्वारा 'ओ! के उच्चारण द्वारा किवा भगवान्‌ के चिन्तन द्वारा परम पद 
की प्राप्ति का वर्णन किया है। जो पुरुष भगवान्‌ का अनन्य-चित्त से घ्यान करता है 
एवं उनका मत है, वह उन्हें सहज में दी प्रात कर लेता है। प्रत्येक ग्रागी पुनर्जन्‍्म 
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का चिघय है, परन्तु भगवद्याप्ति के अनन्तर चह पुनजन्म से मुक्त हो जाता दे | ब्रणा 
थी रात्रि के अवसर पर समस्त भूत अच्यक्त में लय होते हैं तथा जय दिन आता हवैतो 
वे अव्यक्त से पुन ध्यक्त हो जाते |ै। उस अव्यक्त से विलक्षण एक दूसरा तत्ल है 
जो कि स्वय अव्यक्त हे तथा जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नए नहीं होता । यह 
अव्यक्त तत्व अविनाओी (अक्षर) है | वह परम गति है; जिसको प्राप्त करके फिर 
बापस नहीं आते | यह भगवान्‌ का परम धाम है। जिस परमात्मा के अन्तर्गत सर्व 
भूत हैं. तथा जिससे यह सम जगत्‌ परिपूर्ण हैं बह परमपुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्य है। 
इसके बाद भगवान दो मार्गों का उल्लेख करते हैं। जो छोग उस समय मरते हैं जय 
सर्व उत्तरायण रहता है, ये ब्रह्म को प्राप्त दोते हैं. तथा जो सर्य के दक्षिणायन रहने पर 
मरते हैं वे चन्द्रमा की ज्योति फो प्राप्त होते हैं, जहयँ छे जात्मा लौट आती है| 


यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि “जो पुरुष प्रवाण काल में परमात्मा 
का ध्यान फरते है, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं? यह उल्लेस करने के उपरान्त भगवान 
मे योग प्रक्रिया का आश्रय लेकर परम रुष्य भूत 'अक्षर' की प्रापि का वर्णन किया है। 
यह अक्षर-प्राप्ति के नि्मित्त मानों मुष्ठक (२,२१३) श्वेताश्वतर (१,१४) आदि 
उपनिपदों में उह्छिखित योग क्रियाओं की ओर छौटना दहै। प्रथम अवतरग 
(झु्दक २,२,१) में 'ओ? की दुलना धनुष से, आत्म की बाण से तथा 
प्रक्न' की तुलना वेध के लक््य से की गई है। द्वितीय अवतरण (प्वेतबबार 
१,१४) के अनुसार पुरुष वो अपने शरीर का प्रयोग नीचे की सर्णणि 
के रूप में तथा प्रणण का प्रयोग ऊपर की अरणि के रुप में करना 
चाहिए | अरणियों में छिपी हुई अग्नि जैसे अरणियों के परस्पर मन्धन से प्रकट हो 
जाती है, वैसे ही (दृदय में खत) परमेश्वर को पान के लिए ध्यान करना प्वाहिए | 
मुण्डकोपनिपद्‌ के अक्षर ब्रक्ष को झ्वेताओ्व॒तर में देव का रूप दे दिया गया है। 
मगवद्गीता ने भी औ' का उच्चारण किये जाते समय मंगवान्‌ के ध्यान का निर्देश 
किया है। अतए्व यह पर अच्यक्त, यक्षर ब्रक्ष को सुद्द एवं सुस्पष्ट व्यक्तित्व से 
विभूषित करने का प्रयत्व दिखाई पडता है। बाद में इसी अध्याय में इस अव्यक्त 
के अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त का उल्लेख क्रिया गया है जिसमें प्रलय होने पर 
समस्त भूत विलीन शो जाते हैं| यह अव्यक्त अविनाशी एवं सनातन है। इसे अक्षर 


तथा परम गति कहा गया है। किन्तु यहाँ पर इस अक्षर को भगवान्‌ का परम घाम 
कह कर भक्तिपरक वना दिया गया है| 


अध्याय ९--इस अध्याय में भगवान प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान (शान और विज्ञान) 
की च्याज्या करते हैं| यह राजविद्या एव राजगुद्य है। यह प्रत्यक्ष गोचर है । यह पवित्र 
है एवं इसका साधन करना सुगम है। मगवान्‌ ने इस समस्त जगत्‌ को बिस्तीर्ण 
किया है| समी भूत उनमें है, वे सवभूर्तों में नहीं हैं तथा वे सप्र भूत भी उनमें स्थित 
नहीं है। उनका ऐश्वय अद्भुत दे। वे सप्र भूतों के धारण करने वाले हे तथा 
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वास्तव में उनमें स्थित नहीं हैं । उनकी आत्मा समस्त भूत्तों को उत्तनन करती है। 
जैसे कि आकाश में स्थित वायु सदा ही सर्वत्र स्थित है, वैसे ही सम्पूर्ण भूत भगवान्‌ 
में स्थित हैं | जगत्‌ के प्रल्य होने पर समस्त भूत उनकी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं 
और नूतन कल्प के आदि में उनको वे पुन. रचते हैं। ये समस्त कर्म उन्हे नहीं 
बाँधते, क्योंकि इन्हें वे विना किसी कामना के करते हैं। अध्यक्ष के रूप में उनके 
साथ प्रकृति, चर एवं अचर भूतों को रचती है। मूढ लोग मनुष्य का शरीर धारण 
करने वाले उस परमात्मा को तुच्छ समझते है, क्योंकि वें यह नहीं जानते कि थे समस्त 
भूर्तो के ईश्वर हैं । किन्तु दैवी प्रकृति वाले महात्माजन उनको सब भूत्तो का सनातन कारण 
ओऔर नाशरह्ित जान कर अनन्य-मन से उन्हें भजते हैं | कुछ लोग एकत्व माव से या 
प्थक्त्व भाव से अथवा विश्वतोमुख रूप में ज्ञान-यज्ञ द्वारा उनकी उपासना करते हैं। 
वह्दी यम हैं, वही क्रठ॒ हैं, | वह स्वाहा, स्वधा, मन्त्र एवं छत हैं। वह अग्नि हैं तथा 
हवनरूप क्रिया भी वही हैं | वही इस जगत्‌ के पिता, माता, धांता तथा पितामह 
हैं। वह ऋक , साम आदि है। वह गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास और सुद्धद्‌ 
आदि हैं। ज्रेविद्र (तीनों वेदों में विद्ठेत सकाम कर्म करने वाले) सोमपायी यर्शों द्वारा 
उन्हें पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हैं, जहाँ पर वे अनेक आनन्दों को 
भोगते हैं । फिर युण्यक्षीण होने पर वे मर्त्यलोक को प्राप्त होते है। इस प्रकार तीनो 
वेदों में कहे हुए कर्मों को पालन करने वाले छोग आवागमन को प्राप्त होते हैं । जो 
लोग अनन्य-भाव से उस परमात्माका चिन्तन करते हैं तथा भजते हैं, उनके योग क्षेम 
का वहन भगवान्‌ करते हैं | अन्य देवों के उपासक भी उसी के पूजक माने जाने चाहिए। 
किन्तु उनका वह पूजन विधिपूर्वक नहीं है अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक है। वह समी प्रकार 
के यर्शों का भोक्ता है | वह प्रभु है | परन्तु वे लोग उसे तत्त्वत नहीों जानते । इसी से 
वे गिरते हैं | अन्य देवताओं फो पूजने वाले तदूतद्‌ देवताओं को प्रास दोते हैं. और 
भगवान्‌ को पृजने वाले भगवान्‌ को पाते हैं | अग्नि में जो कुछ हवन किया जाता 
है, जो कुछ खाया जाता है, दान दिया जाता है तथा जो तप किया जाता है वह 
सब उसको अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार ये कर्म बन्धन नहीं बनते, पुरुष 
वास्तविक सन्यासी हो जाता है एवं उसे प्राप्त करता है। यटि कोई दटुराचारी भी 
अनन्य भाव से भगवान्‌ को भजता है, वह साधु हो जाता है। वह शीघ ही धर्मात्मा 
हो जाता है और परम झान्ति को प्राप्त करता है। स्री, झृद्र तथा बैदय आदि मी 
उसकी शरण में आऊर परमगवति को प्राप्त होते हैं | क्ब्याण चाहने वार्ले को अपना 
मन उसमें लगाना चाहिए, उसका भक्त बनना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए, 
उसे नमस्कार करना चाहिए. | इस प्रकार आचरण करने पर एव इस प्रकार पूर्णरूप 


से उसका भक्त होने पर बद्द भगवान्‌ को प्राप्त कर लेगा | 
यहों पर याशिक अनुष्ठानों को(जिस रूप में उनकाप्रचलन है) केवल स्वर्ग की प्राप्ति 


के लिए समर्थ बतलाया गया है। पुण्यक्षीण हो जाने पर लोग उस स्थान से वापस आ 
जाते है। परन्चु जय कोई अनन्य भाव से मगवान्‌ को भजता है, तय बरापस नहीं 
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लोटता | इसके प्राद भगवान्‌ को व्यक्तित्व से विभूषित किया गया है तथा मनुष्य का 
माता, पिता, धाता, पितामह, मित्र एव आश्रय आदि कह कर उसे मनुप्य बतलाया 
गया है | अन्य देवों के प्रति जो भाव है वह सहनशील्ता का है। उनका पूजन 


बम्तुत* भगवान्‌ का पूजन है । परन्तु उपासक भगवान्‌ को यथार्थ रूप में नहीं जानते 
और इसीलिए, वे भूल कर जाते हैं। 


अध्याय १०--देवता एवं ऋषि लोग भगवान्‌ के प्रभव को नहीं जानते | वह 
उन सबका आदि है। जो मनुष्य भगवान्‌ को अजन्मा, अनादि एवं लोक-महेश्बर 
जानता है, वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, तत्वशान, क्षमा, सत्य, दम, 
शम, सुस्त, दुःख आदि उन्हों से होते हैं। ससर्पि एवं चार मनु उनसे ही उत्रन्‍न हुए, 
है | ससार के सब मनुष्य उनकी प्रजा है। वह समस्त जगत्‌ की उत्तत्ति का कारण दै, 
उसके द्वारा ही जगत्‌ चेश करता है, ऐसा जानकर सज्जन शुद्ध हृदय से भक्तिपृवद् 
निरन्तर उसे भजते हैं। निरतर उसमें मन लगाने वाले उससें ही प्राणों फो आप 
करने वाले भक्तजन उसके प्रभाव को जानते हुए सदैव आपस में उसफा कयन ठसते 

हुए सन्तृष्ट होते हैं और उसमें सर्वदा रमण करते हैँं। उनके ऊपर अनुग्रह होने 
कारण आत्ममाव में स्थित वह उनके अशान-अन्धकार को शानरूपी दीप्ड द्वणा 


नष्ट कर देता है। 
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हैं ।! फिर वह उनसे ( भगवान्‌ से ) उस भयकर स्वरूप का त्याग करने एव सामात््य 
और अधिक प्रिय नर-रूप धारण करने की प्रार्थना करता है। तीसर्चे इल्लोक में 
अजु'न यह कहते हुए. कि उनका उप्र प्रकाझ प्रत्येक वस्तु का तपा रहा है. तथा 
उनका तेज सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हो रह्म है, उन्हें 'विष्णो”/ कह कर सम्बोधित 
करता है | 
जगत्‌ को ईश्वर के रूप में देखे जाने की कल्पना उतनी ही प्राचीन है जितना 
पुरुष सूक्त ( पह० १०९० ) | ऋग्वेद, १०, ८१, ३ में ईशइवर को सर्वत्र ऑर्तो वाल्य 
( विव्वतश्चक्षु ), सर्नत्र मुख वाला ( विश्वतोमुखो ) सर्वत्र भुजाओं वाल्य ( विश्वतो 
वाहु ) तथा सर्वत्र चरणों वाला ( विद्वतस्पात्‌ ) कहा गया है। श्वेताश्वतर उप- 
निषद्‌ , ३, ३ में इसी मन्त्र को दुहराया गया है | 
अध्याय १२--इस अध्याय का आरम्भ इस प्रश्न के साथ होता है कि 
वासुदेव और मूल अव्यक्त कारण, जो कि अक्षर है, की उपासना में क्या अन्तर है ? 
उत्तर है, कि जो वासुदेव मे मन को स्थिर करके अतिशय भ्रद्धा के साथ उनका 
ध्यान करते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो पुरुष अपने इन्द्रियों को अच्छी प्रकार वश में 
करके अक्षर अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी तथा अचिन्त्य श्रक्ष का ध्यान करते हैं, वे 
भी उसे ( वासुदेव को ) ही प्राप्त होते हैं। परन्तु उन्हें विशेष कठिनाई होती है। 
जो अपने सम्पूर्ण कर्मों को भगवान्‌ में अपंग करके तथा उनका चिन्तन करते हुए 
उनको भजते हैं, भगवान्‌ मृत्यु रूपी सागर से उनका उद्धार कर देते हैं। अनन्तर 
कृष्ण अर्जुन को अपना चित्त भगवान्‌ में लगाने तथा अपनी बुद्धि उनमें निवेशित 
करने को शिक्षा देते हैं। यदि वह अपना मन इठता के साथ भगवान्‌ में न लगा 
सके तो भगवान्‌ के सतत स्मरण द्वारा उन्हें प्राप्त करने के प्रयत्न करे। यदि 
भगवान्‌ का सतत अनुस्मरण भी सभव न हो तो मगवान्‌ के लिए. कर्म 
करना चाहिए। ऐसा करते हुए वह सिद्धि को प्राप्त करेगा | परन्तु यदि वह इसमें 
भी असमर्थ है तो उसे अपने समस्त कमों के फल की इच्छा का त्याग कर देना 
चाहिए। इसके वाद भगवान्‌ के भक्तो एव प्रिय जर्नो के गुर्णो का वर्णन है यथा 
समस्त भूर्तों के प्रति द्वेम भाव न रफ़ना, सभी का प्रिय होना, निरहकार होना तथा 
खुख-दु खो में सम रहना । 
इस अध्याय में अक्षर, अव्यक्त ( कारण ) की उपासना को व्यक्तित्व विभूषित 
भगवान्‌ की उपासना से मिन्‍न बतलाया है । पूर्व अध्यायों के इस प्रकार के स्थलों में 
भक्तिपरक वाक्याश जोड कर सग़ुण रूप दे दिया गया है | परन्तु इस अध्याय में अव्यक्त 
की उपासना को भगवान्‌ को ध्राप्त कराने वाली बतलाया है, किन्‍्त॒ आचरण म 
अति कठिन होने के कारण इसकी आलोचना मी की दे और प्रय के अक्तिपरप 


लक्ष्य को सामने रखा है । है 
अध्याय १३--यद्ट छरीर क्षेत्र है तथा जो इसे अपने शरीर परे रूपस जानता 
है, बह क्षेत्रज है । ऋषियों ने क्षेत्र एव क्षेत्रज विषयक इस तत्व का विविध छठ्दींम 


हा 
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बहुत प्रकार से गायन किया है तथा बह्यसत्न के हेतुमत्‌ पदों द्वारा सता बिनिश्चिय 
किया है। सएख्य दर्शन में उल्लिखित चौबीस तत्व तथा इच्छा, हेप, सुख, हु छत 
सघात, चेतना और घति जो कि नैशेषिकों के अलुसार आक्मगुण है, क्षेत्र है। 
इसके चाद भगवान्‌ अमानित्, अदम्भित्व आदि शुर्णों की गणना कराते ६ | इहटें शान 
कहा है, परत इन्हें जन का साधन साना जाना चाहिए। इसके बाद शान एव 
अशान का निर्देश किया गया है। इसके बाद वे शेय ( ज्ञान वे विषय ) का उल्लेस 
करते हैं.। यह ( शेय ) पर है, जो अनादि व अनन्त है, न सत्‌ है न असत्‌ है, 
जो सब ओर से हाथ-पैर वाव्य ( सर्वत पराणिपाद ) है, जों सत्र ओर से नेत्र, शिर 
एव मुख वाला ( सर्वतोषक्षिशिरोमुसम्‌ ) है, गो सब ओर से फार्नो वाला ( सर्वत' 
भरुतिमत्‌ ) है तथा जो समस्त भूरतों को व्याप्त करके स्थित है। इस प्रकार उपनिपदों 
के शब्दों में इइवर का वर्णन आरम्म होता है। प्रकृति और पुरुष अनादि हैं । समस्त 
विकार एव गुण प्रद्ृत्सभूत हैं | कार्य के उत्तन्‍न करने में प्रकृति कारण है तथा 
सुख एव दु'खो के भोकतुल् में पुरुष। पुरुष, प्रकृति में स्थित होकर प्रकृतिज कार्यों पथ 
युर्णों को भोगता है । अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का सग ही है । 
पुरष इस देह में स्थित रह कर मी वास्तव में परमात्मा, समस्त भूतो का उपद्र्ठ, भर्ता, 
भोवता एव महेश्वर है। कुछ लोग ध्यान द्वारा आत्मा को आत्मा से देखते है। 
दूसरे लोग आत्मा को साख्य योग द्वारा और अन्य कर्मयोग द्वारा देसते हैं। नो कुछ 
भी स्थावर या जद्भम वस्तु उसतन्न होती है, वह क्षेत्र एव क्षेत्रह के सयोग से ही उत्नन्न 
होती है । जो नाशवान समस्त भूतों में समान रूप से स्थित अविनाशी परमेश्वर को 
देखता है, वद्दी वास्तव में देखता है। समत्त्त भूतें में इंबबर को समभाव से देखता 
हुआ पुरुष आत्मा द्वार आत्मा को नष्ट नहीं करता और पसमगति को प्राप्त होता है। 
जो सम्पूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किया हुआ देखता है तथा आत्मा 
को अकता रुप में देखता है, वही वास्तव में देखता है। जय चह समस्त परथक्‌ प्रथक्‌ 
भूतों को एक में स्थित देंखता है. तथा वहीँ से सब विस्तार देखता है, उस समय वह 
मद्गभाव को प्राप्त होता है। अनादि, निर्गुण तथा अविनाशी होने से यह परमात्मा 
शरीर में स्थित होता हुआ भी वास्तव में न कर्ता है और न ल्ति होता है। जैसे कि 
सत्र व्यात्त आकाश ल्ति नहीं होता वैसे ही आत्मा भी लिप्त नहीं शेता । जैसे सूर्य 
सर्पूर्ण २ को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र ( आत्मा ) क्षेत्र को प्रकाशित 
करता है। 
समस्त भूर्तों को सममाव से देखने चाछे तथा उन भूर्तों और अपने में मेद न 
करने चाले योगी की स्थिति को प्रास कराने वाले कर्मयोग का चर्णन प्रथम ६ अध्यायों 
में किया गया । आगे के ६ अच्यायों का प्रतिपाद विपय भक्तियोग हैं। मक्ति- 


योग का चरम फल पूर्णतत पवित्र वरित्र का निर्माण है, जो कि भगवान्‌ के प्रिय भक्त 
का ( लक्षण ) है। तेरहवें अध्याय के साथ-ताय आनुपस्धिक विप्यों पर विचार 
प्रारम्भ छोता है। इस जध्याय में भगवान्‌ छेत्र और क्षेत्रग, अथवा जात्मा और 


२५ के्णव, गेव और अन्य धार्मिक मत 


आत्मा के निवास तथा क्षेत्र से ही रहने वाले एक अन्य आत्मा अर्थात्‌ स्वय का वर्णन 
करते हैं| इस प्रसंग में वे पर्व ऋषियों को कृतियों तथा ब्रह्मय॒न्न के पर्दों का प्रमाण 
देते हं। थे कृतियाँ कौन-सी है, कह सकना कठिन है। इस उल्लेख के बाद ये 
विषय आते है प्रथम, सामान्यत, साख्य से सम्बद्ध २४ तत्त्तों तथा ७ अन्य तत्वों का 
वर्णन जो सब क्षेत्र है, दूसरे, जान की प्रासि में सहायक गुणो की गणना, तीसरे, शान 
( अथवा यथार्य दर्शन ) तथा अनजान विषयक विवेचन तथा इसके बाठ जेय, ( जो कि 
परब्न्य है ) का वर्णन शेय के वर्णन में उपनिपर्दों में दिये गये गुण उब्लिखित हैं । 
इवेतादवतर उपनिपद्‌ से टेढ ब्लोक शब्दश उद्घृत किया गया है| उपसहार के इलेकों 
में ऐसे अन्य कथन भी हैं जो क० उ० ५,११ तथा इ्वे० उ० ५,४ से मिलते हैं। 
इसके बाद पुरुष एवं प्रकृति के स्वभाव के बारे में साख्य मत से एकदम मिल्ता- 
जुलता एक कयन है परन्तु यहाँ पर शरीर में जीवात्मा के साथ परमात्मा के विद्यमान 
होने का उल्लेस किया गया है। इस प्रकार जब कभी भी खाख्य के सिद्धान्तों का 
उल्लेस किया गया है, वहाँ साख्य के अनीश्वरवाद का यत्नपूर्वक परिहार कर दिया 
गया है। इसके वाद ईश्वर-विषयक विचार तथा परमात्मा के सर्वत्र पाये जाने का 
प्रतिपादन है । अतएव यह अध्याय जिन कृतिरयों पर आधारित है, वे ६ कतिपय 
उपनिपद्‌ तथा जगत्‌ के निर्माण एवं आचार के रिद्धान्तों को प्रतिपादन करने वाले 
कुछ ग्रथ । ये ग्रथ सवाद रुप में रहे होंगे, पहले स्वततन्त्र, किन्ठ बाद में महामारत 
के शान्ति-पर्व तथा अन्य पवां में मिलता लिये गये होंगे अथवा मिन्न रहे होंगे, जो अब 
अवशिए्ट गहीं हैं। उस साख्य दर्शन का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं मिलता, न तो 
नाम द्वारा और न॒ किसी विशिष्ट निर्देश द्वाया ही, जिसका आगे चलकर ईश्वरक्ृषण्ण ने 
विकास किया । चौबीस चर्त्वों का विचार प्राचीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
बाद में दार्शनिक समप्रदार्यों के सस्थापर्कों ने इसे अपने उद्देश्यों के अनुरूप ग्रहण 
किया । चौबीस तत्वों के उल्लेख द्वारा तिथिक्रम सम्बन्धी कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा 
सकते । “समस्त कार्य प्रकृतिसमुद्भूत हैं, आत्मा निप्किय हैं एवं सुस-हुख की 
उपभोक्ता मात्र है” इस सिद्धान्त का भी उल्लेख किया गया है। यह वास्तवमें साख्य- 
सिद्धान्त है, किन्तु मनुष्य को नैतिक-ऊत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिए निरूपित है। 
परन्तु यह सिद्धान्त चौबीस तत्वों के साथ आनुपद्धिक रूप से आया हुआ 


प्रतीत होता दे । 


अध्याय १४--परन्‍क्ष भगवान की योनि दे, जिसमें बह ( भगवान ) 
ब्रीज को स्थापित करते हैं| अरीर उतन्न करने वाली नाना प्रकार की सत्र योनियों 
मे ब्रक्ष महत्‌ योनि है। इसके बाद भगवान्‌ तीन गुणों, उनके कार्यों तथा परलोकों 
मं उनके फर्लो के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते दे | ये गुण बन्धनभूत ६ | मनुष्य 
लग इन गुर्णों पर विनय प्राप्त कर लेता है तय बह वन्चन-मुक्त शो जाता है एवं अमरत्त्व 


प्रास कर लेता टै। इन तीनों गुणों से मुक्त शुदप का असाधारण लखण उसकी श्वान्त, 
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स्थिर एवं अनुद्विग्ग स्थिति है। उसके लिए, सुस-दु ख, प्रिय-अप्रिय, निन्‍्दा-स्तृति, 
मिद्टी-पत्थर तथा सोना सब्र समान होते है। जो पुरुष निर्तर भक्ति-योग द्वारा भगवान्‌ 
को भजता है, वह इन गुर्णो का अतिक्रमण कर छेता है और अह्ष की स्थिति प्राप्त कर 
लेता है। मगवान्‌ अमृत एव अव्यय ब्रक्ष, शाश्वत धम तथा अक्षयआनन्द वा आश्रय है। 
यहाँ पर भगवान्‌ की सतत भक्ति द्वारा गुर्णो से आत्मा के मुक्ति पाने की स्पष्ट 
नोषणा मिलती है। ऋदययोनि शब्द सु० उ० ३, १.३ में प्राप्त होता है तथा वह इस 
अध्याय के प्रासम में मम योनिर्महदूदक्ष! इस रूप में व्याख्यात है। 
अध्याय १५--मगवान्‌ ससार था यावम्मात्र वी तुलना एक पिप्मल-वृक्ष से 
करते हैं | इस वृक्ष को असज्ञ या वैराग्य के शस्र द्वारा काटना चाहिए. और तव उस 
परमपद्‌ को खोजना चाहिए जिसमें गया हुआ पुरुष फिर ससार में वापस नहीं आता | 
मनुष्य को आदि-पुरुष की शरण में जाना चाहिए। मन, मोह, कामनाओं तया सुझ- 
दु ख नामक इल्हों से विमुक्त पुरुष उस अविनाशी परमपद को प्राप्त करते हैं | भग- 
वान्‌ का परमधास वह है जो सूर्य, चन्द्र अथवा अग्नि द्वारा प्रकाशित नहीं है। जय 
जीवात्मा शरीर त्यागता है तव मनपष्ठक इन्द्रियोँ को उस शरीर से के जाता 
है और जब यह दूसरे शरीर को अहण करता है तय उसमें इन इन्द्रियों को छेता आता 
है। आत्मा भगवान्‌ का क्षश है तथा नित्य है। इन ६ इन्द्रियों का आभय करके यह्‌ 
आत्मा इन्द्रियों के समस्त विषयों का सेवन करती है। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो तेज चन्द्रमा में श्थित है और लो तेज 
अग्नि में स्थित है, उसे भगवान्‌ का तेज समझना चाहिए.। सोम बन कर भगवान्‌ 
सम्पूर्ण औषधियों को पुष्ट करते हैं। अग्नि बनकर वे ऊन्‍न को पकाते हैं। थे सद 
प्राणियों के हृदय सें स्थित हैं । उनसे ही स्पृत्ि, ज्ञान एव अपोहन उत्तन्न होते हैं। 
स चेदों द्वारा मगवान्‌ ही वेदान्तकृत तथा वेदवित्‌ रूपसें शेय हैं । इस ससार में 
भाशवान एव अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य 
पुरुष है जो कि उत्तम है, जो परमात्मा कहछाता है तथा जो अव्यय ईश्चर के रूप 
में तीनों छोर्कों में प्रवेश करके सबका घारण-पोषण करता है। लोक एव वेद में भी 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम नाम से प्रथित्त हैं। 
इस अध्याय में एक नई वात प्रस्तुत की गई है कि जीवात्मा ६ इन्द्रियों के साथ 
शरीर को त्यागत है तथा उसी अवस्या में नूतन शरीर में अविष्ट शेता है। ससार की 
पिप्पछ-इक्ष से तुलना क० उ० (६, १) मै० उ० (६, ४) में और मगवत्‌ के परम 
धाम को उप्रकाइ्यता की धर्चा क० उ० (०, १५), मु० उ० (२, २, १०) तथा 
सबे० ७० (६, १४) में प्राप्त होती है । एक तीसरे परम पुरुष की सत्ता का सिद्धान्त 
भी इस भक्ति परक अन्य की विशेषता माना जाना चाहिए | क्षर, अक्षर और जात्मा के 
चिक तथा ईव्वर का उस्लेख इचे० उ० 


(१ १०) में, नो भगवद्गीता से पूर्वबर्ती है, 
किया गया है । 
टप्याय १६--मगबान्‌ देवी सपत्‌ के गुणोंतथा आसुरी सपत्‌ के दुर्गुर्णो की 


२६ कैणव, दौव और अन्य धार्मिक मत 


आत्मा के निवास तथा क्षेत्र में ही रहने वाले एक अन्य आत्मा अर्थात्‌ स्वय का वर्णन 
करते हैं | इस प्रसंग में वे पूर्व ऋषियों की क्ृतियों तथा तद्ययूत्र के पर्दों का प्रमाण 
देते हैं। ये कृतियाँ कौन-सी हैं, कह सकना कठिन है। इस उल्लेख के बाद ये 
विषय आते ई प्रथम, सामान्यत साख्य से सम्बद्ध २४ तत्वों तथा ७ अन्य तत्वों का 
वर्णन जो सब क्षेत्र हैं, दूसरे, जान की प्रासि में सहायक गुणों की गणना, तीसरे, ज्ञान 
( अथवा यथार्थ दर्शन ) तथा अनजान विषयक विवेचन तथा इसके बाढ जेय, ( जो कि 
परबह्म है ) का वर्णन जेय के वर्णन में उपनिपर्दों में दिये गये गुण उल्लिसित हैं | 
श्वेताइवतर उपनिपद्‌ से डेढ ब्लोक शब्दण डद्घृत किया गया है| उपसद्दार के शलोकों 
में ऐसे अन्य कथन भी है जो क० उ० ५,११ तथा इ्वे० उ० ५,४ से मिलते हैं | 
इसके बाद पुरुष एवं प्रकृति के स्वभाव के बारे में साख्य मत से एकदम मिल्ता- 
जुलता एक कथन है परन्तु यहाँ पर शरीर में जीवात्मा के साथ परमात्मा के विद्यमान 
होने का उल्लेस किया गया है। इस प्रकार जब कभी भी साख्य के सिद्धान्तों का 
उल्लेस किया गया है, वहाँ साख्य के अनीश्वरवाद का यत्नपूर्वक परिद्दार कर दिया 
गया है| इसके बाद इइवर विषयक विचार तथा परमात्मा के सर्वत्र पाये जाने का 
प्रतिपादन है । अतएव यह अध्याय जिन कृतियों पर आधारित है, वे हैं कतिपय 
उपनिषद्‌ तथा जगत्‌ के निर्माण एवं आचार के रिद्धान्तों को प्रतिपादन करने वाले 
चुछ ग्रथ | ये ग्रथ सवाद रूप में रहे होंगे, पहले स्वतन्त्र, किन्तु बाद में मदहामारत 
के शान्ति-पर्व तथा अन्य पर्वों में मिला लिये गये होंगे अथवा भिन्न रहे होंगे, जो अब 
अवदिएट रहीं हैं । उस साख्य दर्शन का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं मिलता, न तो 
नाम द्वारा और न किसी विशिष्ट निर्देश द्वारा ही, जिसका आगे चलकर ईश्वरक्ृप्ण ने 
विकास किया । चौबीस तर्त्वों का विचार प्राचीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
बाद भें दार्शनिक सप्रदार्यों के सस्थापर्कों ने इसे अपने उद्देश्यों के अनुरूप ग्रहण 
किया | चौवीस तत्वों के उल्लेख द्वारा तिथिक्रम सम्बन्धी कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा 
सकते | “समस्त कार्य प्रकृतिसमुद्भूत हैं, आत्मा निषफ्क्यि हैं एवं खुख-दु खकी 
जलपमीक्ता मात्र है”” इस सिद्धान्त का भी उल्लेख किया गया है । यह वास्तवमें साख्य- 
सिद्धान्त है, किन्त मनुष्य को नैतिक उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिए निरूपित है। 
परन्तु यह सिद्धान्त चौबीस तत्वों के साथ आनुपन्चिक रूप से आया हुआ 


प्रतीत होता है । 

अध्याय. १४--परल्‍क्ष भगवान्‌ की योनि है, जिसमे वह ( भगवान 2 
बीज को स्थापित करते हैं । शारीर उत्मन्न करने वाली नाना प्रकार की सब योनियों 
में ब्रह्म महत्‌ योनि है। इसके बाद भगवान तीन गुर्णो, उनके कार्यों तथा परलेको 
में उनके फर्लो के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हैं । ये ग्रुण बन्धनभूत है । मलुप्य 
जब इन ग़ुर्णों पर विजय प्रास कर लेता है तन वह वन्धन-मुक्त हो जाता है एवं अमरत्त् 
प्रा्त कर लेता टै। इन तीनों शुर्णों से मुक्त पुदप का असाघारण ल्श्रण उसकी झान्त, 


चेण्यवधम २७ 


स्थिर एवं अनुद्विग्न स्थिति है । उसके लिए सुस-हु ख, प्रिय-अप्रिय, निन्दा-स्ठ॒ति, 
मिद्ठी-पत्थर तथा सोना सब समान होते है। जो पुरुष निरन्तर भक्तिन्योग द्वारा भगवान्‌ 
को मजता है, वह इन गुर्णों का अतिक्रमण कर लेता है और ब्रह्म की स्थिति प्रास कर 
लेता है। मगचान्‌ अमृत एवं अव्यय ब्रह्म, शाज्वत घर्म तथा अक्षयआनन्द का आश्रय है। 
यहाँ पर भगवान्‌ की सतत भक्ति द्वारा गुणों से आत्मा के मुक्ति पाने की स्पष्ट 
घोषणा मिलती है। व्रह्मयोनि शब्द मु० उ० ३, १३३ में प्राप्त होता है तथा बह इस 
अध्याय के प्रासम्म में मम योनिर्महदूयह्ष' इस रूप में व्याख्यात है। 
वाध्याय १५--भगवान्‌ ससार था यावन्मात्र वी ठुलना एक पिप्पल-पृक्ष से 
करते हैं। इस वृक्ष को असद्ध या वैराग्य के शस्त्र हरा कायना चाहिए, और तब उस 
परमपद को खोजना चाहिए जिसमें गया हुआ पुरुष फिर ससार में वापस नहीं आता | 
मनुष्य को आदि पुरुष की शरण में जाना चाहिए। मन, मोह, कामनाओं तथा सुस- 
दु छू नामक इल्हों से विमुक्त पुरुष उस अविनाशी परमपद को प्राप्त करते हैं। भग- 
बान्‌ का परमधाम वह है जो सूर्य, चन्द्र अथवा अग्नि द्वारा प्रकाशित नहीं है। जब 
जीवात्मा शरीर त्यागता है तत्र मनपष्ठक इन्द्रियोँ को उस शरीर से ले जाता 
है और जन यद्द दूसरे शरीर को अहण करता है तब उसमें इन इन्द्रियों को लेता जाता 
है| जात्मा भगवान्‌ का अशय है तथा नित्य है। इन ६ इन्द्रियोँ का आश्रय फरके यह 
आजमा इन्द्रियोँ के समस्त विषयों का सेवन करती है। जो तेज सूये में स्थित हुआ 
सम्पर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो तेज चन्द्रमा में स्थित है और जो तेज 
अग्नि में स्थित है, उसे भगवान्‌ का तेज ससझना चाहिए,। सोम बन कर भगवान्‌ 
सम्पूर्ण औषधियों को पुष्ट करते हैं। अग्नि तनकर वे ऊन्‍न को पक्राते हैं। वे सब 
प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। उनसे ही स्वृति, शान एवं अपोह्न उत्पन्न होते हैं। 
सब वेदों द्वारा भगवान्‌ ही वेदान्तकृत तथा वेदवित्‌ रूप में जेय हैं | इस ससार में 
नाश्वान एव अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य 
पुरुष है जो कि उत्तम है, जो परमात्मा कहल्यता है तथा जो अव्यय ईश्वर के रूप 
में तीर्नों कोकी में प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है। लोक एवं वेद में भी 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम नाम से प्रथित हैं | 
इस अध्याय में एक नई बात प्रस्तुत की गई है कि जीवात्मा ६ इन्द्रियों के साथ 
शरीर फो त््यागता है तथा उसी अवस्था में नूतन शरीर मे प्रविष्ट होता है। ससार की 
पिप्पक्ष पृक्ष से तुलना क० उ० (६, १) मै० उ० (६, ४) में और मगवत्‌ के परम 
धाम की अप्रकाइयता की चर्चा क० उ० (५, १५), मु० उ० (२, २, १ ०) तथा 
श्वे० उ० (६, १४) में प्राप्त द्वोती है । एक तीसरे परम घुरुष की सत्ता का सिद्धान्त 


भी इस भक्ति परक अन्य को विशेषता माना जाना चाहिए, क्षर, अक्षर और आत्मा के 
तिक तथा इंदवर का उल्लेख ब्वे० उ० (१ १०) में, जो भगवद्गीता से पूर्बवर्ती है 
किया गया है। ! 


अख्याय १६--मगवान्‌ दैवी सपत्‌ के गुर्णों तथा आसुरी सपत्‌ के दुर्गुणों को 


२६ वैष्णव, जैव और अन्य धार्मिक मत 


आत्मा के निवास तथा क्षेत्र में ही रहने वाले एक अन्य आत्मा अर्थात्‌ स्वय का वर्णन 
करते हैं | इस प्रसग में वे प्रर्च ऋषियों की कृतियों तथा ब्रह्मयून्न के पर्दो का प्रमाण 
देते हैं। ये कृतियाँ कौन-सी है, कद्द सकना कठिन है। इस उल्लेस के बाद ये 
विपय जाते है प्रथम, सामान्यत साख्य से सम्बद्ध २४ तत्वों तथा ७ अन्य त्लों का 
वर्णन जो सब क्षेत्र हैं, दूसरे, जान की प्रासि में सहायक गुणो की गणना, तीसरे, शान 
( अथवा यथार्थ दर्शन ) वथा अज्ञान विपयक विवेचन तथा इसके बाद ज्षेय, ( जो कि 
परत्रह्म है ) का वर्णन जय के वर्णन में उपनिपर्दों में दिये गये गुण लल्लिसित है। 
व्वेताश्वतर उपनिपद्‌ से टेढ ब्लोक शब्दश उद्घृत किया गया है । उपसद्ार के इलोकों 
में ऐसे अन्य कथन भी हैं जो क० उ० ५,१५१ तथा इ्वे० उ० ५,४ से मिलते ईद | 
इसके बाद पुरुष एवं प्रकृति के स्वभाव के बारे में साख्य मत से एकदम मिलता- 
जुलता एक कथन है परन्तु यहाँ पर शरीर में जीवात्मा के साथ परमात्मा के वियमान 
होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार जब कभी भी साख्य के रिद्धार्न्तों का 
उल्लेस फ़िया गया है, वहाँ साख्य के अनीश्वरवाद का यत्नपूर्वक परिहार कर दिया 
गया है। इसके बाद ईइवर विषयक विचार तथा परमात्मा के सर्वत्र पाये जाने का 
प्रतिपादन है । अतएव यद्द अध्याय जिन कृतिर्यों पर आधारित है, वे है कतिपय 
उपनिपद्‌ तथा जगत्‌ के निर्माण एवं आचार के रिद्धान्तों को प्रतिपादन करने वाले 
कुछ ग्रथ । ये ग्रय सवाद रूप में रहे होंगे, पहले स्वतन्त्र, किन्तु बाद में महामारत 
के शान्ति-पर्व तथा अन्य पर्नों में मिला लिये गये होंगे अथवा भिन्न रहे होंगे, जो अब 
अवशिष्ट गहीं हैं | उस साख्य दर्शन का यहाँ पर कोई उल्लेख नहां मिलता, न तो 
नाम हारा और न॒किसी विशिष्ट निर्देश द्वारा ही, जिसका आगे चलकर ईश्वरकृष्ण ने 
विकास किया । चौबीस तरत््वों का विचार प्राचीन है। ऐसा प्रतीत दोता है कि 
याद में दार्शनिक सप्रदार्यों के सस्थापर्कों ने इसे अपने उद्देदर्यों के अनुरूप ग्रहण 
किया | चौबीस तरत्त्वों के उल्लेख द्वारा तिथिक्रम सम्बन्धी फोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा 
सकते | “समस्त कार्य प्रकृतिसमुद्भूत ४, आत्मा निष्किय हैं एवं सुख-दुख की 
उपभोक्ता मात्र है” इस सिद्धान्त का भी उल्लेख किया गया है । यह वास्तवर्में साख्य- 
सिद्धान्त है, किन्तु मनुष्य को नैतिक-उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लए निरूपित है। 
परन्तु यह सिद्धान्त चोबीस तत्वों के साथ आनुपद्धिक रूप से आया हुआ 


प्रतीत द्ोता है । 


अध्याय. १४--परत्ल्‍न्ष भगवान्‌ की योनि टै, जिसमें वह ( भगवान्‌ ) 
बीज को स्थापित करते हैं। शरीर उत्पन्न करने वाली नाना प्रकार की सब योनियों 
मं ब्रद्य महत्‌ योनि है। इसके वाद भगवान्‌ तीन गुणों, उनके कार्यों तथा परलोवों 
में उनके फर्लों के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते दँ । ये गुण बन्धनभूत दे । मत॒प्य 
जय इन गुर्णों पर विजय प्रात कर लेता है तय चद् बन्धन-मुक्त हो जाता है एवं अमरत्त्व 
प्राप्त कर लेता टै। इन तीनों युर्णों से मुक्त पुरुष का असाधारण लक्षण उसकी शथ्ान्त, 


वैज्ञावधम के 


छिपए एवं सनुद्विग्ग स्थिति है। उसके लिए सु डुःख, प्रिय-अप्रिय, निन्‍्दा-स्तुति, 
मिट्ठी-पाथर तथा सोगा सब समान होते हैं। जे पुरुष निरतर भक्तिन्योग द्वारा भगवान्‌ 
को भजवा है, वह इन गुणों का अतिक्रमण कर लेता है जोर बरद् की स्थिति परस्ति कर 
हेता है। मगवान्‌ अमृत एवं जय अल, शाब्बत परी तथा अक्षयआनन्द वा आश्रय है। 
यहाँ पर मगवान्‌ की सतत भक्ति द्वारा गुणों से आत्मा के मुक्ति पाने वी स्पष्ट 
घोषणा मिलती है। अहययोनि शब्द मु० 3० ३, १३३ में ग्रात्त होता है तथा बह इस 
अष्याय के प्रास्म्प में मम योनिरमहद्वक्क/ इस रुय में व्याख्यात है। 
अध्याय १५--भगवान्‌ ससार था यावन्मत्र की तुलना एक पिपलपृष्त से 
करते हैं। इस इृक्च को भरत्न या वैराग्य के शत्ष द्वार काटना चाहिए और तय उस 
परमपद को खोजना चाहिए जिततमें गया हुआ पुछ्प फिर ससार में चापस नहीं आता | 
मनुध्य फो आदि-पुरुष की शरण में जाना चाहिए) मन; मोह, कामनाओं तथा सुछ- 
हु ख नामक इल्हों से विमुक्त पुरष उस अविनाशी परमपद को प्राप्त करते हैं। भग- 
वान्‌ का परमधाम वह है जो तू, चस्ध अथवा अग्नि द्वारा प्रकाशित नहीं है। जग 
जीवाजा शरीर त्यागता है दर मनपष्ठक इच्धियोँ को उठ शरोर से ले जाता 
है और जब यह दूसरे शरीर को भहण करता है तय उसमें इन इन्द्रियों फो लेता आता 
है। आत्मा भगवान्‌ का जअश्ञ है तथा नित्य है। इन ६ इन्द्रियों का आश्रय करके यह 
आजा इख्दियों के समस्त चित्रयों का सेवन करवी है| जो तेज सूमे में स्थित हुआ 
स्पा जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो तेज चस्धमा में स्थित है और जे तेज 
अग्नि में स्पित है, उसे भगवान्‌ का तेज समझना ववाहिए। स्लोम बन कर भगवान्‌ 
समूर्ण औषधियों को पुष्ट करते है। अग्नि प्वकर वे अल्त को पडाते हैं। वे सब 
प्राणियों फे हृदय में स्थित हैं । उनसे ही स्मृति, शान एवं अपीहन उतन्‍्ल होते हैं। 
पद वेदों द्वारा भगवान्‌ ही वेदान्तक्ृत तथा चेदवित्‌ रूपमें शेय हैं। इस ससार में 
नाशबान एवं जविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य 
पुरुष है जे कि उत्तम है, जो परमात्मा कहलाता है तथा जो अव्यय ईदबर के रूप 
मे तीनों लोकों में प्रवेश करके शवका घारण-पोपण करता है। लोक एच वेद में भी 
भगपान्‌ परुरुषोचम नाम से प्रथित हैं। 
इस अध्याय में एक नई वात प्रस्तुत की गई है कि जीवात्मा ६ इन्द्रियों के सम 
दरीर को त्यागता है तथा उसी अवस्था में नूतन अरीर में प्रवि्ठ होता है। रुसार की 
पिप्पक-वृक्ष से तुलना क० उ॒० (६, १) मै उु० (६, ४) में और भगवत्‌ के परम 
शाम की अप्रकाश्यता की चचो क० उ० (५, २५), मु० उ० (२, २, १ ०) ता 
'रे० 3० (३, २४) में प्राप्त होती है | एक सीसरे परम पुरुष की उत्ता + रे 


थी इस मॉक्ति परक्ष ग्रन्थ को विशेषता माना जाना चाहिए [ बात 
प्रिक तथा ईश्वर का उल्लेख स्वे० स० (१ १०) में, को हे कक हा के 
किया गया है) है87 


अध्याय २६--मग्वान्‌ देवी सपत्‌ के भुणों तथा आवुरी सुफ के 
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गणना फराते हैं | देवी सपत्‌ से मुक्ति प्रास होती है तथा आसुरी संम्पत्‌ से विनाश | 
भूत दो प्रकारों के हैं-दैव और आसुर | आसुरी स्वभाव वाले लोगों में न शुद्धि रहती है, 
न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य | वे जगत्‌ को असत्य, आश्रय-रहित, अनीश्वर, अपरस्पर- 
सभूत किंवहुना कामदैद॒क मानते हैं। इस दृष्टि का अवल्म्बन करके ये क्रूर तथा मन्द- 
बुद्धि लोग अपने ट्ग्रकर्मों द्वागा ज्गत्‌ का क्षय करते हैं | अतर्प्य काम से पूर्ण तथा दम्भ, 
मान एवं मद-युक्त वे लोग मिथ्या सिद्धान्तों को अपनाकर भ्रष्ट आचरण करते हैं । 
कामोपभोगों के लिए वे अन्यायपूर्वक द्रव्य सचित करते हैं। अपने धन, अपनी शक्ति, 
अपने कुल का गर्व करते हुए वे दूसरों का अपैमान करते हैं और अपविच्र नरकों में 
गिरते हैं | यदि थे प्रजा भी करते हैं तो केवल नाम मात्र का उच्चारण करते हैं तथा 
पाखण्ड का अवल्म्बन करते हैं । ये अहकार से युक्त रहते हैं। अपने एब दूसरों के 
शरीर में स्थित भगवान्‌ से द्वेप करते हैं | इन दुष्ट मनुप्यों को मगवान्‌ आसुरी योनियों 
में उत्पन्न करते हैं | काम, क्रोध तथा लोभ नरक के ये तीन द्वार हैं। अतएव इन तीना 
को त्याग देना चाहिए | “जो इन तीनों द्वार्रो का त्याग करता है, वह परमगति को 
प्राप्त होता है । जो शास्रविधि को त्णगता है तथा अपनी इच्छा से आचरण करताहै, 
चह्‌ सिद्धि, सुर या परमपद को प्राप्त नहीं होता | अतणए्व मनुप्य को जब ऊुछ करना 
हो या जब किसी काम कोन करना हो तब उसे शास्त्र विधियाँ का पालन 
करना चाहिए । 
यहाँ पर देवी एवं आउुरी, मनुर्यों की इन दो श्रेणियाँ का उब्लेस किया गया है। 
आउुरी भ्रेणी में केवल ईश्वर या सदाचार को न मानने वाले सासारिक लोर्गो का ही 
अन्तर्भाव नहीं किया गया है अपितु भागवत-मत से भिन्न दार्गनिक एव धार्मिक मर्तों के 
अनुयायी मी इसमें अन्तर्भूत अ्रतीत द्वोते हैं । वे शास्त्र विधियों का खण्डन करते हैं, 
ईश्वर का निषेध करते हैं जैसा कि बौ््धों एव जैनों ने किया है। वे जगत्‌ को अतात्त्विक 
मानते हैं जैसे कि बीद्ध । 
अध्याय १७--अरजुन प्रशन करते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधियों को त्याग कर 
मी श्रद्धा से युक्त होकर पूजन करते है उनकी मन स्थिति जैसी होती है! क्‍या 
यह सात्विकी है ! अथवा राजसी, किवा तामसी है १ भगवान्‌ कद्दते ईं, भद्धा, सत्विकी 
तथा तामसी तीन प्रकार की होती है। मनुष्य की श्रद्धा उसके अन्त करण के अनुरूप 
होती है। मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है वह स्वय वैसा द्वी होता है। सात्तविक पुरुष 
देवों को पूलते हैं, राजस पुरुष यक्ष एव राक्षसों को तथा तामस पुरुष प्रेत एवं भूत 
गर्णों को पूजते हैं | आसुरी स्वभाव वाले लोग ठम्म, अहृकार से युक्त होकर शरीर 
में स्थित भूत-समुदाय को एब अस्त करण में स्थित मगवान्‌ को कृश कर देने वाले 
उम्र त्पों की तपते दै। तदुपरान्त भगवान ने तीन प्रकार के मोजनों का, तीन प्रकार 
के यर्शों का, तीन प्रकार के तर्पो का और दीन प्रकार के दानों का वर्णन किया है | 
उदाहरणार्थ सात्विक गुण के अनुसार किया गया यज्ञ चढ् है जो कि फल को आकाला 
के बिना शास्त्र विधि के छनुसार सपन्न किया जाता है। जो यद्य फल की प्राप्ति क 
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लिए द्रम्प के साथ किया जाता है वह राजस यज्ञ हैं तथा जो यज्ञ शास्त्र विधि से दीन, 
बना' दक्षिणा के और बिना श्रद्धा से किया जाता है चह तामस यज्ञ है। जहाँ तक 
दानों का सम्बन्ध है, दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान प्रत्युपकार न फरने 
वार्ल को दिया जाता है वह सात्त्विक दान कहा गया है। प्रत्युपकार की इच्छा के 
साथ पल के उद्देश्य से दिया गया दान राजस दान है। इसी प्रकार समस्त चार्रो 
विपयों का निरूपण किया गया है। अन्त में मं तत्सत” मन्त्र का उच्चारण करते 
हुए, शुभ कर्मों के करने का उल्लेख किया गया है| “मनुप्य का धार्मिक विश्वास तथा 


उसके द्वारा पूजित ईश्वर का स्वरूप उसके अपने चरित्र पर आधारित है” इस सत्य 
को इस अध्याय में स्पष्ट रूप में स्वीकार किया गया है | 


सत्तोगुण, रजोगुण एवं तमोग्रुण इन तीन में जिस गुण द्वारा मनुष्य की प्रकृति 


प्रमावित हीती है उसके अनुसार न केवक ईश्वर का स्वरूप अपितु भोजन, पूजन- 
प्रकार, दान एवं तप का रूप भी मित्र हो जाता है | 


£ झध्याय १८--उस अध्याय का प्रारम्भ अर्जुन के सन्यास एवं त््याग-विषयक 
प्रश्न के साथ होता है। भगवान्‌ उत्तर देते हैँ कि काम्य कर्मों का परित्याग सनन्‍्यास 
है तथा करें के फल का त्याग, त्याग है। कुछ विद्वान कहते हैं कि समस्त कर्मो 
का त्याग कर देना चाहिए। अर्न्यों का कहना है कि यश, दान एवं तप त्यागने 
योग्य नहीं हैं। निर्णय यह है कि यज्ञ, दान एबं तप का त्याग नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि ये आत्मा को पवित्र करने वाछे हैं। कमे उनमें आसक्त हुए गिना एवं फ्लो 
की इच्छा के विना करना चाहिए | कततव्य कर्म का त्याग उचित नहीं है। उस कर्तव्य 
का त्याग मेहदत्मक कार्य है। जब कोई कर्म 'दु सरूप है? ऐसा समझ्न कर त्यागा गया 
तो उसका यह त्याग राजस हैं। करना कर्तव्य है? ऐसा समझ कर जो नियत करणीय 
कर्म फैल की इच्छा के बिना या अनासक्ति पूर्वक किया जाता है वह सात्विक त्याग 
माना जाता है। किसी भी देहघारी के लिए समस्त कर्मो का त्याग शक्य नहीं है। 
लो कर्मफल त्यागी है, वही त्यागी है। साख्य-सिद्धान्त के अनुसार अधिष्ठान, कर्ता, 
करण, विविध चेशाएँ, तथा देव ये पाँच विभिन्‍न हेतु हैं | इस प्रकार यह आगे 


चल्ता 
है। मन की कुछ चेशरओं तथा दशाओं को तीन गुर्णो के अनुसार परिवर्कित 


होते हुए 
उतलाया गया है, जैसे कि ज्ञान, विद्वित कर्म तथा कर्ता, बुद्धि, सकल्प घृति एवं सुख 
तथा विभिन्न वर्णा के कम) 


, जिस परमात्मा से सर्वभू्तों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त 
है, 


उसको अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त छोता है । 
इसके बाद भगवान्‌ मन के आत्म-सयम तथा पैरार 


य जैसे उन समस्त गुणों। एवं 
दशाओं का चर्णन फरते हैं जो ब्रात्षी स्थिति की अनुभूति में सहायक हैं | जब इस 
स्थिति को प्राप्त कर लेता है तव पुरुष शोक एवं आकाश्षा से मुक्त हो जाता है। 
सत्र भूत से सममाव रखकर वह सपने में भगवान्‌ की परा भक्ति को विकसित करता 
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है तथा भगवान्‌ को तत््ववत और भलीभोति जान कर मगवान्‌ में प्रविष्ट हो जाता है | 
पुरुष को समस्त कर्म करना चाहिए और केवल ईश्वर पर आश्रित रइना चाहिए | तब 
पुरुष ईश्वर की कृपा से सनातन पद प्राप्त कर लेता है। पुरुष को अपने समस्त कर्म 
भगवान्‌ में अर्पित करके अपना मन केवल भगवान्‌ में लगाना चाहिए. और तब वह 
भगवान्‌ की कृपा से समस्त सझ्डर्टगो को पार कर लेगा । इसके बाद भगवान्‌ अर्जुन 
को स्वभाव से उसी भगवान ( ईश्वर ) क्री शरण में जाने का उपदेश देते हुए सारी 
बातों का उपसहार करते हैं कि भगवान्‌ सम्पूर्ण भूतों के दृदय में स्थित हैं तथा चक्र 
की भाँति समस्त भूतों को घुमाते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि उस परमात्मा 
की दया से वह परमशान्ति एवं शाइवत परम घाम प्राप्त करेगा । अपना 
सम्पूर्ण भगवान्‌ में लगा देने, उसका भक्त होने, उनकी उपासना करने तथा उन्हे 
प्रणाम करने का एक बार पुन अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने 
से अर्जुन उन्हें प्राप्त कर लेगा | इस ज्ञान को परम गुद्य कद्दा है। तदनन्तर अर्जुन 
"की मोक्ष के अन्य समस्त उपायों का परित्याग करने तथा एकमात्र मगवान्‌ की शरण 
में जाने को कट्टा गया है। ऐसा करने से भगवान्‌ उसे समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। 
इस प्रकार अध्याय का अन्त हो जाता है। 
यह एकान्तिक धर्म है जो कि नारायणीय के अनुसार अर्जुन को दिया गया था ! 
यहाँ पर प्रदिपादित म॒क्ति का उपाय कर्ममय जीवन में रहना है । परन्तु पुरुष को कर्मो 
के फल की कामना नहीं रसनी चाहिए ! कर्म बिना आसक्ति के किये जाने चाहिए 
अर्थात्‌ कर्म करते समय आदमी को नि स्वार्य होना चाहिए । कर्म ब्रह्म में अर्पित होने 
चाहिए. अर्थात्त्‌ कर्म इसलिए करना चाहिए कि जगत्‌ की मर्यादा इसे करणीय मानती 
है। दूसरे शर्ब्दों में, मनुष्य को कम करना चाहिए क्योंकि यद्द करणीय है। जप 
इसका और अधिक व्यक्ति-परक व्याख्यान दिया जाता है तो यह सिद्धान्त इस रूप से 
आता है कि पुरुष को केवल ईश्वरेच्छा की पूति के लिए कर्म करना चाहिए । इस 
प्रकार लगातार कर्म करने से मन की जो स्थिति होती है, वह है रागद्वेपादिकों से मुक्ति, 
इंइवर की सर्वव्यापकता का माच, तथा समस्त भूर्तों में समभाव। इससे ईइवर से 
पसभक्ति की अनुभूति होती है तथा इस साधन से भगवान्‌ को पूरी तरह से जान कर 


मनुष्य भगवान्‌ में लीन हो जाता है । दे 
निरन्‍तर और नि स्वार्थभाव से अपने कतन्य का पालन करना एक कठिन बात 


है, क्योंकि समस्त भूत तीनों गुणों के अथवा इमारी आधुनिक शब्दावली में मनो- 
विकार्से एव वाब्छाओं से प्रमावित होते हैं | स्वय को ईश्वर की शरण में ले जाने से 
इन पर विजय प्राप्त की जा सकती दै । 
भगवदूगीता के घमर्म के स्रोत 
फल की इच्छा फे बिना अर्यात्‌ अनासक्ति से अथवा निस्‍्वार्यथभाव स 
कर्मों के किये जाने पर निरन्तर आग्रह भगवद्गीता का वैशिप्ल्य है | परन्तु यट विचार 
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नया नहीं है। ईशोपनिपदू के दूसरे श्छोक में यह बतलाया गया है कि मनुष्य को कर्म 
को करते हुए सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार किये जाने वाले 
कर्म मनुष्य में लित नही होंगे । झछा० उ० ४, १४, हे, दृं० उ० ४, ४, रेरे तथा मै० 
उ० ६, २० में लिप्त न होने का वर्णन है जो समुन्नत मनोदशा का फल ह्ै। 


गीता ने परम पुरुष के गुण (चिशेपण) उपनिषर्दों से लिए हैं, जैसा कि विभिन्‍न 
अध्यायों पर विचार करते समय पहले ही दिखछाया जा चुका है। जहाँ एफ और 
उपभिषदों के कतिपय स्थलों में ईंइवर का व्यक्तित्व पूर्णतया स्वीकार किया गया है 
वहीं अन्य स्पर में अव्यक्त ब्रह्म का भी वर्णन है। मगवद्गीता में जय ऐसे स्पर्ली को 
लिया गया है, तव, जैसा कि हम दिखला चुके हैं, अक्षर! या ब्रह्म को स्पष्ट रूप से 
च्यक्तितव विभूषित करने का ध्यान रखा गया है। आत्मा का निभ्नह करना! स्थिए-प्ररता 
एव शान्ति कौ प्राप्ति! सगवद्गीता के इन सिद्धान्तों का उदय उस वातावरण में 
हुआ जिसमें धार्मिक और नैतिक मार्वों का प्राधान्य था और जो औपनिपदिक चिन्तन 
के आदि काल से लेकर आस्तिक अथवा नात्तिक मर्तों के सगठन-काछू तक व्याप्त 
रहा । फलत ययपि मगवद्गीता में ्रक्ष निवोण के विषय में भी कहा गया है, किन्तु 
यह नहीं मानना चाहिए कि मगवद्गीता ने पर झाम्ति का यह सिद्धान्त बौद्ध मत 
से लिया गया है। इन समी मर्तें द्वार आशित ख्लोत एक ही हैं । 


उपनिषर्दों तथा उस समय प्रचल्ति धार्मिक एबं नैतिक बातावरण के अतिरिक्त 
गीता ने उस दर्शन से भी ल्वम उठाया जो बहुत प्राचीन काल में दी अस्तिख में भा 
चुका था। यह सांख्य एवं योगदर्शन है। साख्यमत के चोयीस तत्वों, प्रकृतिकी सक्रियता 
एव पुरुष की निक्रियता तथा पचीसर्वे तत्त के रूप में पुरुष अथवा आत्मा का निर्दश 
भगवदूगीता में किया गया है। किल्तु भगवदगीता ने इन में उत्तम युष नामक 
एक अन्य आत्मा का समावेश कर दिया है, जो उत्तर-कालीन साख्यमत में नहीं 
मिलता | श्स प्रकार इस दर्शन को मक्ति-परक स्वरूप प्रदान कर दिया है। अपने 
सृष्टि चणनों में पुराणों ने इस दर्शन का अतुग़सन किया है। उत्तरकाढीन वैष्णब एव 
शैय मर्तों ने भी इसे कम या अधिक परिस्कृत रूप में ग्रहण किया है। मगवदगीता 
में 'साख्य शब्द' उत्तरकाढीन अनीश्वर्वादी दर्शन के अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत नहीं होता । 
द्वितीय एव पत्चम अध्याय में 'हांज्य' शब्द सख्यान (जान) पर आधारित दर्शन का 
पोषक है तथा योग! शब्द कर्म पर आधारित दर्शन का। पुनश्च, अन्तिम अध्याय 
में वर्णित पॉच कारण, जिन्हें साख्य दर्शद का वतलाया गया है, उत्तरकालीन साख्य 
में अशत प्रदीत होते है । अतएव श्वेदाभ्वतर उपनिषद्‌ एव मंगवदगीता के काल के 
आउ-पास एक चिन्तन प्रधान दशन साख्य नाम से प्रसिद्ध था तथा इसी से उत्तर- 
कालीन अनीश्वस्वादी मत का प्राहुभाव हुआ । कमें दर्शन भी प्रचदित था | परन्तु 
लैस कि पहले सूचित किया जा चुका है, यह चित्तद्नत्ति निरोध के रूप से, जब सामान्य 
'ृत्तियों को अक्षर बक्ष पर केन्द्रित कर देते दे, अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा | 
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इस प्रकार भगवद्गीता बौद्ध-धर्म के उदय के पूर्व प्रचलित धार्मिक एवं 
दाशेनिक्र चिन्तन के विकास का परिणाम थी। परन्तु मक्ति, जो कि मगवद्गीता की 
विशेषता है, की उत्पत्ति आजकल बड़े विचार का विषय बनी हुई है । अत अब हम 
इस ओर मुडते हैं। उपनिषर्दों में उपासना का प्रतिपादन किया गया है । इसके 
विषय अनेक हैँ, जेसे मन, सूर्य, चन्द्र, अन्न, प्राण आदि में विद्यमान पुरुष 
जिसे त्रह्म माना गया है अर्थात्‌ ब्रक्षल्प में उसका चिन्तन करना बतलाया गया है । 
उपासना उपास्य का विस्तार करती है तथा उसे महनीय रूप प्रदान करती है ताकि 
उसके प्रति अनुराग एवं प्रणसा का भाव बढे | जिसे अन्तरात्मा कहते हैं बृहदारण्यक 
में उसे धनादि समस्त वस्तुओं तथा घुनत्न से भी अधिक प्रिय कह्ा है ( १, ४, ८ )। 
यहाँ पर आत्मा) शब्द को सभवत पुरुष की अपनी आत्मा के अर्थ में लिया जा 
सकता है। इसी उपनिषद्‌ में एक अन्य स्थल है जो इस प्रकार है,“यहवह मद्यान्‌ अजन्मा 
है जो प्रार्णा के बीच बुद्धि रूप में है, जो छृदय की गुहा में निवास करता है, जो सभी 
का नियामक, सभी का शासक किंवा सभी का प्रथ्च है। शुभ या अश्युम कर्मों के 
करने से यह अच्छा या बुरा नहीं होता | वह समस्त भूर्तों का ईइवर है, वह ऐसी 
परिखा है जो कि वस्तुओं को एक दूसरे से मिन्न करती है तथा उनके परस्पर साकर्य 
को रोकती है ( वह्द धर्म का पालक है )] ब्राक्मण वेदवार्क्यों द्वारा, उपासना, दान 
एवं तप द्वारा उसे जनाना चाहते हैं। उसे जानने पर पुरुष म॒नि ब्रन जाता है । 
आश्रय रूप में उसकी कामना करते हुए सन्यासी जगत्‌ का त्याग कर देते हैं । इसी 
कारण, प्राचीन काल के नानियों ने, यह कद्दते हुए कि अब हम सतति का क्‍या 
करेंगे जब कि हमें यह सत्ता प्रास हो चुकी है, यह ससार रहने को मिल गया है, 
सतति की. कामना नहीं की | इस प्रकार उन्होंने पुत्र धन तथा जगत्‌ का परित्याग कर 
दिया एव मुनियों का जीवन विताने लगे” ( ४,४,२२ )। यदि प्राचीनकाल के 
ज्ञानी जनों ने इस वाग्विमव के साथ वर्णित परमेश्वर का चिन्तन करने या उसमें स्थित 
होने के निमित्त जगत्‌ के समस्त सुर्खो का त्याग कर दिया था तो क्या इसका अ्॑ 
यह न माना जाये कि उन्हें मक्ति ने परमेश्वर की ओर प्रेरित किया था, यद्यपि भक्ति! 
शब्द यहाँ पर नहीं मिलता । जगत में मनुष्य के छद॒य में परमात्मा फे दर्शन से शान्ति 
प्रास होती है, इस सम्बन्ध के आनन्दप्रद कथर्नों की तद्द में भक्ति जैसी द्वी कोई मावना 
रही होगी । जब ऋग्वैदिक काव्य की रचना की गई उस समय कवि के हृदय में एक 
देव या अनेक देवों के प्रति अनुराग प्राय विद्यमान या। इन पर्दों से इस बात की 
पुष्टि होती है. दी मेरा पिता हैं! ( ऋग्वेद १, १६४, ३२ ), अदित्ति "मेरी माता 
पिता एव पुत्र है! (ऋ० १,८९,१० ), दि पिता रो, समस्त डुग्तिं को अपसारित 
करो, धमारे'लिए गम्य बनो एब जैसे पिता पुत्र के प्रति कृपाड द्वोता है, वैसे दी तुम 
हमारे लिए. कृपाठ हो जाओ । इनके उत्तरकालीन यज्ीय विनियोग ने इन मर्न्त्रों फो 
भावना को नष्ट कर दिया तथा उन्हें मन्त्र मात्र मे परिवर्तित कर दिया । किन्तु इन 
मन्त्रों के स्वना काल में जो मावना थी वद आगे भी बनी रही होगी, यद्यपि कुछ 


है 


वैणाबधर्म रैरे 


चाह के लिए इसकी अभिव्यक्ति नह हो पागी | उपनिवदों के समय यह भावना आश्चर्य 
एउब स्तुति से मिश्रित होकर पुन प्रकट हुई। निश्चित ही, यह भाषना उपनिर्दों कै 
समय में विद्यमान थी। एक दूसरे के साथी (सयुणा ) कौर सा, दो पक्षियों 
( जिनसे परमात्या शव जीवात्मा अमिय्रेत हैं ) का वर्णन ऋषेद सहिता (१,१६४,२०) 
मै पिल्ता है तथा मुण्डक-उपनिषद्‌ ( ७, १,१) में इसे दृहृराया गया है) 


मुण्ठक ( ३,९३३ ) तथा कंठ उपनिपद्‌ ( २, १३ ) में इस आशय का एक 
इलेक है कि। “यह आत्मा न तो प्रवचन से, न धुद्धि ले, न तहुश्रृत होने से ही 
रम्य है, यह उसे ही ढृम्य है जि पर परमाक्ता अनुऊुसा फ़रता है; उत्तके लिए 
अपने ययार्थ स्वरूप की प्रकट कर देता है।” पुन यह सिद्धान्त मिलता है कि परम 
शानी सत्ता, जो कि सबका जोवन है, जिस मनुष्य को मुक्त करना चाहता है उसे शुभ 
कर्म में प्रेरित करी है (? ( कौ० ज्ा० 3० ३,८ )) समत्त भूतों के हृदय में रइने 
बाढा ईश्वर सभी का नियस्त्रण करता है ।”? यह सिद्धान्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
एक प्रतिद्ध स्थछ (३,७ ) का विषय है| इससे स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ वार में 


यह पिद्वान्त मान्य था कि जीवात्मा परमात्मा के अधीन है तथा केवक परमात्मा 
ही उसे मुक्ति प्रदान करते है! । 


इस तरह वे सास बातें, जो कि मगवद्गीता के पक्ान्तिक धर्म में हैं, 
भगवद्गीता से प्राचीन धार्मिक साहित्य में प्राप्त होती हैं । परन्तु स्वे० उ७ के श्लोक 
के भतिरिक्त भक्ति शब्द मनुराग के अर्थ में अन्यत्र नहीं मिलता । शामानुन ने भी 
प्राथ' इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया । उनके दर्शन में मक्ति का अर्य 
है सतत अनुचिन्तन तथा यह मक्ति उपनिषदों की उपासना से मिल्ती-जुरुती है । 
युरत्ति के अनुसार यह शब्द आश्रय ग्रहण करने तथा गआश्रय भूत वस्तु से अनुराग 
का बोधक है । ४,२,९५ सत्र में पाणिनि ने इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया है। 
पस्तु जैसा कि व्यास्याकारों ने व्याख्या की है यह शब्द भाववाचक है, इसका अर्थ 
है किसी वस्तु का आश्रय लेना, चाइना, इस प्रसश में सामान्य एवं विशेष अत्यय 
निर्धारित किये गये हैं, जो नाम के साथ आने पर उस च्यक्ति को चाहने वाडे या उत्तसे 
अनुणग करने वाले पुरुष के बोधक हैं। “भक्ति शब्द का प्रयोग कतिवय वच्तओं 
को 'अग्निमत्तीनि', इन्द्रमणोनि! अर्थात्‌ अग्नि आदि पर जाश्रित या उनसे सम्बद्ध 
बस्तुएँ! कहते हुए यास्क ने इसी अर्थ से किया दै। इस प्रकार प्राचीनकाल में भी 
अलुएण पी मावना इस झब्द के साथ जुडी हुई थी, यद्यपि उस समय यह दा्द प्रेम 
के स्थान पर 'व्रिय! छा थोध करता था। ययथार्थत स्वयं पराणिनि के नियर्मो के 
पा भक्ति को अनुराग! का बोधक होना चादिए क्योंकि 'ति' प्रयय भाषषोधक 


। किन्तु यह शब्द बाद में प्रयोग मै आया होगा | इससे वाच्य बखु गर्यात्‌ आत्म 
अथ्वा परमाक्ता के प्रेम को उपनिधद्काछ में प्राय प्रिय या शब्द 
0 दूव । प्रेयसू शरद से 


डरे 


्ड वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत 


जिस परिस्थिति में भगवद्गीता का धर्म विकसित हुआ, मेरी समझ से यह 
रही होगी । जब विचाराधीन धार्मिक सप्रदा्यों का अम्युदय हुआ, लगभग उस 
समय लोगों में सासारिफक जीवन को त्यागने तथा वर्नो अथवा पर्वर्तों में जाकर 
रहने की एक प्रवृत्ति थी, जैसा कि पालि जातक कथाओं से प्रकट होता है। 
वौद्ध, जैन एव ऐसे ही अन्य मर्तों में भी यति-जीवन को धार्मिक-समुन्नति के 
लिए अपरिहार्य माना गया है। यह्द विश्वास तर्कसगत है कि बौद्ध धर्म के उदय से 
पूर्व भी श्रमर्णों का अस्तित्व था। वे धार्मिक-मत, जिनका उस समय उदय हुआ 
था, प्रायः नास्तिक थे। भारतीय मस्तिष्क भक्तिपरक विद्यवास से स्वतन्त्र नैतिक 
प्रवचनों तथा नेतिक उत्कर्ष सम्बन्धी विचारों के निमजन में प्रदत्त हो गया था जैसा 
कि बौद्ध और अन्य मर्तों तथा महामारत के बहुसख्यक शुप्क नैतिक प्रसर्गों से प्रकट 
होता है । अतएव इन प्रद्नत्तियों का प्रतिकार करने के निमित्त भगवद्गीता जैसा 
मार्ग आवश्यक था। उपनिपदों में इतने भक्तिपरक विचार बिखरे पड़े थे कि व्याव- 
हारिक उद्देश्य से उन्हें एक ऐसे मुक्ति मार्ग के रूप में ढठालना आवश्यक था, जो 
सरलता से ग्राह्म हो सके | यही वे परिस्थितियाँ प्रतीत होती हैं, जिनमें गीता अस्तित्व में 
आयी। वासुदेव एव अर्जुन को सौर आख्यान में विलीन कर देने का मेरा विचार 
नहीं है, किन्ठ जब भगवद्गीता की रचना वासुदेव के उपदेश रूप में हुई उस समय 
वासुदेव विद्यमान नहीं रहे होंगे | बुद्ध वचन भी जब लिपिबद्ध किये गये, उत्त समय 
बुद्ध जीवित नहीं थे। यह ध्यान देने की बात है कि उपदेश देते समय उन दोनों को 
ही भगवान्‌ कहा गया है | अतएवं भगवदगीता के ल्खि जाने से पूर्व ही वासुदेव देवता 
बन चुके होंगे 
प्राचीन विश्वा्सों के प्रति भगवत्‌गीता स्पष्ट रूढिवादी है। भगवान्‌ 
धर्म की पूर्ति के निमित्त आये ये, धर्म का उल्लघन करने नहीं | यद्द पहले ही देख 
चुके है. कि यजश्ीय उपासना को उन्होंने प्रायः उपनिपदों के ही दृष्टिकोण से देसा 
है। कामनाओं की पूर्ति को, जिसे यज्ञ विधान प्रोत्साहित करते हैं, हानिकारक 
माना दै तथा कामनाओं द्वारा प्राप्त कल को विनाणी वतलाया है। इतना रूढ़िवादी 
होने के कारण ही इस एकान्तिक धर्म ने सामान्यरूप से ह्न्दू समाज में अपना 
मार्ग प्रगस्त कर ल्या, यद्यपि यह यजश्ञों का उन्मूलन करने में सफल नहीं हे 
सका। फिर भी इसने त्रियों, झद्रों एवं समम्त वर्णों के बर्म के रूप में अपने 
स्वरूप को सदैव कायम रखा। कालान्तर में ज्यब्राक्षणों ने इसकी व्याख्याकी 
तो उस समय प्रचलित बैदिक विधानों से उसका सम्बन्ध जोड दिया। परन्तु जद्दाँ 
इसके अनुयायी निम्न जातियो के ये, वैदिक-विधानों से इसका सम्बन्ध नहीं 
रद्य। अन्य देवों के उपासकों के प्रति भगवान के माव वी व्याख्या पहले हो 
कीजा चुकी है। इस विपय में यह धम पृर्ण उदार या | समस्त पृजाए, पाए जिस 
देवता के ल्ए अभिप्रेव हा, अन्तत भगवान्‌ को प्रात द्ोती द। परन्त उन्य देवा 
ऊे भक्त भगवान्‌ को तत्चत नहीं जानते और दस प्रकार भूल करते ९ । निम्न- 
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जातियों पर वासुद्ेव कृष्ण के मत का प्रभाव फैलने में इस प्रदत्ति चा अवश्य 
हाथ रहा होगा | 


नएागण से वासुदेव का ताद्त्म्य 
ध्तारायण' शब्द नादायन ऋब्द जैसा है, जो कि पाणिनि के सूत्र ४, १ 


3 
९९ द्वारा व्युसत्ञ है तथा जिसका अर्थ नाडायन गोत्र है। यहाँ पर फू प्रत्यव 
अशेन्वित है। इस उदाहरण में नाडायन का अर्थ है नाड या नहीं का समूह। 
अतएब नारायण का अर्थ नार या नरयें के समुह का अश्रय है। 
नारायणीय में केशव या इरि अर्जुन से कहते है ( १९, ३४१ ) कि में मनु्यों के 
( नाराणम्‌) आश्रय ( अयन ) या हुश्ष्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। श या नर शब्द 
का प्रयोग विशेषत वेदों में बौर पुरुषों के अर्थ में देवों के लिए भी होता है। अतएव 
धारायण' शब्द की व्याख्या 'देवों का आश्रय इस रूप में की जा सकती है। एक 
ऐसी परम्परा है, जो नारायण का सम्बन्ध आद्य जल से जोडती है| मनु ( १, १० ) 
तथा उपर के वाक्य में हरि कहते है. कि जल को नारा” कहा जाता है, क्योकि 
वे नर्सूनु हैं | मनु-स्मृतिके अनुसार जल ब्रह्म का तथा नारायणीय के अनुसार हरि फा 
आय आश्य था, अत ब्रह्मा और हरि नारायण कहलये | वायु तथा विष्णु पुराण मनु 
से सहमत हैं। एक परम्थरा और मी है कि विष्णु या नारायण की नाभि-कमछ से 
ब्रद्ददेव उसनन हुए. ( म० मा० ३, १२, रे४ तथा १२, ३४९, १८ )। वायु-पुरण 
में नारायण को अच्यक्त से पूर्वेवर्ती बतलाया है। अव्यक्त से ब्क्माप्ड निकला तथा 
ब्रक्षाग्ड से ब्रह्ददेव आविर्भूत हुए। इन परखराओं का आरम्म ऋग्वेद 
१०, ८२, ५६ से दिखलाई पढता है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है--“दिव 
से परे, इश्वी से परे, विद्यमान देवों से परे वह कौन गर्भ है, जिसने सर्वप्रथम 
जल को घारण किया तथा जिसमें समस्त देव स्थित है ! जल ने सर्वप्रथम उसी 
गर्म को धारण किया, जिसमें कि समस्त देव संगत होते हैं या स्वय फो स्थित 
पाते है। अज की नामिमें कोई ऐसी बस्तु स्थित है जिसमें समस्त भुवन 
स्थित है!” यहाँ पर सर्वप्रयम जरू उस्लिखित मिलता है। जल में गर्भ! स्थित है, 
जो कि उत्तरकालीन परम्परा के प्रक्षा ( जिसने प्रत्येक वस्तु को सवा है ) का प्रति- 
निषित्य करता है। 'अजन्मा ( अज ) नारायण-स्थानीय है, जिसकी नामि से ब्रह्म 
उलन्न हुए । यह कहा गया है कि समस्त देव स्वय को इस गर्भ में पाते हैं। ये नरों 
( मनुष्य या देवता ) के स्थान में ( नरू्थानीय ) हैं, जिनका आश्रय नारायण था | 
इससे मनु एवं कठिपय पुराणों द्वारा उह्लिखित ब्रह्मा एज़ नाययण के तादात््य की 
पुष्टि हो जाती है। अतएवं नारायण, जो कि ऊपर उद्धृत कृतिपय लेखकों द्वारा 
मह्षा एवं स्वायम्मुद सनु से पूर्वदर्ती बताये गये है, भन्य व्यक्ति हैं | बे विराद 


३ हष्टन्य सजु पर सेघात्तिथि छी टीका, १, ३० 
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हैं, ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्ति नहीं। नारायण-विषयक इस कल्पना का विकास 
उत्तरकालीन ब्राह्मणों एवं आरणप्पर्कों में हुआ | झतपथ-ब्राह्षण ( १२, ३, ४)) में 
पुरुष नारायण को क्रमश प्रात , मध्याह् एव सायकालछीन सवनों ( आहूत्तियों ) द्वारा 
यशस्थल से वसुओं, रुद्रों एवं आदिर्योँ को दा देने वाल्य बतत्यया गया है | वहाँ पर 
केवल वही रह थये थे | प्रजापति ने उन्हें पुन यज करने को कहा | समस्त विवरण 
का साराश यह है कि नारायण ने स्वय को समस्त लेकों, समस्त देवों समस्त 
वेदों एवं समस्त प्रार्णों में प्रतिष्ठित किया तथा उनको स्वय में | इससे नारायण के 
परमात्मा की स्थिति तक पहुँचने पर प्रकाश पडता है, जो सर्वन्न व्यात है, जिसमें 
समस्त भूत श्थित हैं तथा जिसने प्रारम्भ में समस्त देवों को स्वय उनका आश्रय बनकर 
प्रेर्त किया, जैसा कि ऋग्वेद १०, ८२, ६ में निर्देश किया गया है। अन्य स्थान में 
( १३, ६, £ ) पुरुष नारायण द्वारा समस्त मूर्तों में श्रेष्ठता पाने तथा समस्त भूत-रूप 
बनने के लिए पाड्चराजत्र-सत्चन (लगातार पॉच दिनों तक घल्ने वाल 
यज्ञ | करने का उल्लेख है। यहाँ पर भी नाशयण के परमेश्वर 
एव सर्वभूत्त स्वरूप होने की वात कही गई है। नारायण पुरुष-यूक्त के ऋषि 
भी ये ( ऋग्वेद १०, ९० )। अन्य सर्तों के ऋषि विश्वकर्मा आदि जैसे काल्पनिक 
हैं, वेसे ही नारायण भी हैं। विद्वकर्मा आदि सूक्तों के देवताओं से सम्बन्ध रखते 
हैं। इसी प्रकार नारायण, पुरुष का ही दूसरा नाम है तथा ये दोर्मों नाम 
परस्पर सम्बद्ध है, जैसा हम झतपथ-आ्रह्षण के ऊपर के उद्धरणों में देख चुके 

हैं। तैत्तरीय आरणप्यक ( १०, ११ ) में नारायण का वर्णन परमात्मा के उन समस्त 
विशेषर्णा द्वारा किया गया, जो कि सामान्यतया उपनिपदों में मिलते हैं | महाभारत 

और पुयर्णों में नारायण का वर्णन परमेश्वर रूप में हुआ है, विशेषत संष्टि-रचना 

के प्रसद्ध में । पौराणिक आख्यान में उन्हें क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करते 

हुए चित्रित किया गया है और इस तरह सृष्टिकालीन जल से उनके सम्बन्ध 

वाली मूल-घारणा अब तक सुरक्षित रखी गई है | इस प्रकार नारायण पूजा के विषय 

हुए | पूर्व-डल्लिखित घोछुण्डी अमिलेख में नाययण-वाटिक्रा का समर्पण किया 


गया दे । 
नारायण का लोक इ्वेतद्वीप था। कयासरित्सागर ( ५४, १९, २१, २३ ) में 


वेवसिद्धि द्वारा नरवाइनदत्त को श्वेतद्वीप में नारदादि भक्तों द्वारा सेवित शेपजायी 
हरि के समीप छे जाने का वर्णन है। इस ग्रन्थ से ( ११५, १०१-३ ) अन्य स्थल पर 
कतिपय देवों के ब्वेतद्वीप में जाने तथा वहाँ पर मणि निर्मित विद्याल्-मन्दिर में चरणों 
के समीप आसीन ल्द्मी के साथ शेप-अझय्या पर लेटे हुए दरि के दर्शन करने का वर्णन 
है। हरिवश ( १४३८४ ) में यह क्या गया दे कि मोक्ष को चादने वाले योगी 
या कपिल-साख्य के अनुयायी बलि-रचित स्तोत्र का पाठ करऊे अ्पेतद्वीप फो ग्रास होते 
# | आअतएव इ्वेतद्वोप स्पष्ठत यह स्वर्ग है, जिसमें नारायण (जिन्हें हरि भी कद्दा जाता 
१) निवास करते हैं । यद्द विष्णु जे वैकुप्ठ, भिव के कैलास तया गोपाल्-ृष्ण फे 


वैणावधरम र्‌ 


गोल्लेक का स्थानापनन है। नारायण के इसी स्वर्ग में नारद गये थे। वहाँ उन्होंने 
उनके दर्शन किये और उनसे वासुदेव के एकान्तिक घमम की शिक्षा प्राप्त की | अतण्व 


यह मानना आवश्यक नहीं है कि ज्लेतद्वीप, श्वेत जातियों से बसा हुआ कोई ईसाई 
देश था । 


उत्तर भाद्मण काल में, इस प्रकार, परमपुरुष रूप में विकसित नारायण वस्तुत 
वासुद्देव से पूर्ववर्ती थे तथा महाकाव्य काल में जब वासुदेव की पूजा का उदय हुआ, 
नारायण के साथ चासुदेव का तादात्म्य किया गया । वनपर्व ( अध्याय १८८-८९ ) 
में जगत्‌ के प्रल्य काल का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि सर्वत्र जल ही जल था 
तथा उस जल के बीच न्यग्रोध-इ्क्ष की एक शाखा पर एक बालक शयन कर 
रहा था । उस पालक ने अपना मुझ खोला तथा मा्क॑ण्डेय को अपने भीतर खींच 
लिया । मार्कण्डेय ने अन्दर परिप्रमण किया और वे भीतर सारे जगत को देसकर 
आश्चर्य में पड गये। तदनन्तर उस बालक ने मार्क॑ण्डेय को उगल दिया) तय 
भाक॑ष्डेय ने पुन सर्चन्न जल ही जल देखा। मार्कण्डेय ने उस वाल्क से पूछा 
“आप कौन है १” उस बालक ने कद्ा “पहले मैंने जल को “नारा? नाम दिया और 
ये जल मेरे जथन थे ऊत हैं नारायण हूँ? ऊऔऔर उसने झापने महत्व का झएे चर्जन 
किया। अन्त में मार्कण्डेय, जिन्होंने इस सारी कथा का वर्णन किया है, युधिष्ठिर से 
कहते है आपके सम्बन्धी जनार्दन ही नारायण हैं? । नाग्यण_ एच वासुदेव का 
यह _तादात्य ही नारायणीय खण्ड का सार है। समप्त भूतों के खुश इस 
नाण्यण के अलावा एक अन्य नारायण की भी परम्पए थी जो सदैव भर के 
साथ सम्बद्ध थे। एक उृक्ष पर रहने वाले सथुज एवं सखा दो पक्षियों की औप- 
निपदिक कल्पना में इस सायुज्य के चिह खोजे जा सकते हैं। इनमें से एक, जो 
स्वामी एव साक्षी कहलाता है, प्रस्तुत परम्परा का नारायण है सथा दूसरा, जो दक्ष 
के फ्लो के खाने में लगा हुआ है, नर है। इस प्राचीन कल्पना को समस्त नरों 
के आल्य या आश्रय-स्वरूप नारायण कौ चारणा से परिवर्तित कर दिया गया ) 
नारायणीय के प्रथम अध्याय में कद गया है कि विश्वात्मा नारायण चार मूर्तियों 
सहित धर्म के आत्मज हुए। चार मूर्तियाँ या चार पुत्र नर, नारायण हरि एवं कृण 
थे। इनमें से नर सौर नारायण बदरी-आश्रम्त में तप करने लगे) यही कथा वामन 
पुराण ( अध्याय ६ ) में मी दी गई है। इन चारों को घर 
हे । उनकी मा अहिंसा थी 


भर्तें का उदय हुआ, 
विधान तथा 


का पुत्र बतलाया गया 
) यह कथा महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है। जय नये धार्मिक 
उस काल में जो विचार आकोडित हो रहे थे वे प्राचीन याज्िक 
पश्ुवध के चिउद्ध अहिंसा एवं घ्म के विचार थे। अतएव 
आप मास एक ऐसे नतन धार्मिक सत की_प्रस्तावना से सम्बद्ध थे, जो अनीश्वर- 
बादी नहीं था तथा जो धर्म एवं अहिंसा से सम्बन्धित था। धर्म को इन चार्रे का 
पिता तथा अहिंसा को उनकी माता कहे जाने का यही तात्पर्य प्रतीत शेता है। नर 
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हें, ऐतिहासिक या पीराणिक व्यक्ति नहीं। नारायण-विपयक इस कल्पना का विकास 
उत्तरफालीन ब्राह्णा एवं आरणप्यर्क में हुआ | झतपथ श्राह्मण ( १२, ३, ४) में 
पुरुष नारायण को क्रमश प्रात , मध्याह् एवं सायकालीन सवरनों ( आहुतियों ) द्वारा 
यशस्थल से वसुओं, रुद्रो एव आठितो को हटा देने वाला बतलाया गया है। वहाँ पर 
केवल वही रह गये ये | प्रजापति ने उन्ह पुन, यज्ञ करने जो कद्टा | समस्त विवरण 
का साराग यह है कि नारायण ने स्वय को समस्त लोफों, समस्त देवों समस्त 
वेदों एवं समस्त प्रार्णों में प्रतिष्ठित किया तथा उनको स्वय में | इससे नारायण के 
परमात्मा की स्थिति तक पहुँचने पर प्रकाश पडता है, जो सर्वत्र व्यास है, जिसमें 
समस्त भूत हिथित ६ तथा जिसने प्रारम्म में समस्त देवों को स्वयं उनका आश्रय बनकर 
प्रेरित किया, जैसा कि ऋग्वेद १०, ८२, ६ में निर्देश क्रिया गया है। अन्य स्थान में 
( १३, ६, १ ) पुरुष नारायण दवारा समस्त मूततों में श्रेष्ता पाने तथा समस्त भूत-रूप 
बनने के लिए. पाउ्चराच्-सत्र (लगातार पॉच दिनों तक चलने वाला 
यज्ञ) करने का उल्लेख है। यहाँ पर भी नाययण के परमेश्वर 
एव सर्वभत स्वरूप छ्ोने की वात कही गई है। नारायण पुरुष-सूक्त के ऋषि 
मी ये (ऋग्वेद १०, ९० )। अन्य यूक्तों के ऋषि विश्वकर्मा आदि जैसे काल्पनिक 
हैं, वैसे ही नारायण भी हैँ । विश्वकर्मा आदि यूक्तों के देवताओं से सम्बन्ध रखते 
हैं। इसी प्रकार नारायण, पुरुष का ही दूसरा नाम है तथा ये दोनों नाम 
परस्पर सम्बद्ध ऐै, जैसा हम शतपथ-ब्राहझण के ऊपर के डद्धरण्ों में देख चुके 
हैं। तैत्तरीय आरण्यक ( १०, ११ ) में नारायण का वर्णन परमात्मा के उन समस्त 
विश्लेषर्णा द्वारा किया गया, जो कि सामान्यतया उपनिषदो में मिलते हैं ।॥ महाभारत 
और पुराणों में नारायण का वर्णन परमेश्वर रूप में हुआ है, विशद्येषत सष्टि-रचना 
के प्रसद्ध में । पौराणिक आख्यान में उर््हें क्षीस्सागर में शेपनाग पर शयन करते 
हुए चित्रित किया गया है और इस तरह सृष्टिकालीन जरू से उनके सम्बन्ध 
वाली मूल-धारणा अब तक सुरक्षित रखी गई है। इस प्रकार नारायण पूजा के विषय 
हुए | पूर्व-डब्छिखित घोसुण्डी अमिलेख में नारायण-वाटिका का समर्पण किया 


गया है । 
नारायण का छोक डझ्वेतद्वीप था। कथासरित्सागर ( ५४, १९, २१, २३) में 


देवसिद्धि द्वारा नरवाहनदत्त को श्वेतद्वीप में नारदादि भर्क्तों द्वारा सेवित शेपशायी 
हरि के समीप ले जाने का वर्णन है। इस ग्रन्थ में ( ११५, १०१-३ ) अन्य स्थल पर 
कतिपय देवों के ब्वेतद्दीप में जाने तथा वहाँ पर मणि निर्मित विश्ञारू-मन्दिर में चरणों 
के समीप आसीन ल्थ्मी के साथ शेप-धय्या पर लेटे हुए हरि के दर्शन करने का वर्णन 
है। इरिवश ( १४३८४ ) में यह कहा गया है कि मोक्ष को चाइने वाले योगी 
या कपिल-साख्य के अनुयायी वलि-रचित स्तोत्र का पाठ करकफे इ्वेतद्वीप को प्रास होते 
ह६। अतएव इवेतद्वीप स्पष्टत वह स्वर्ग है, जिसमें नारायण (जिन्हें हरि भी कहा जाता 
है) निवास करते हैं । यद्द विष्णु के वैकुण्ठ, शिव के कैलास तथा गोपाल-कृप्ण के 
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गोटोक का स्थानापत्न है। नारायण के इसी स्व में नारद गये थे। वहाँ उन्होंने 
उनके दर्शन किये और उनसे वासुदेव के एक्न्तिक परम की शिक्षा प्राप्त की | जतेश्व 


यह मानना आवश्यक नहीं है कि ब्वेतद्वोप, श्वेत जातियों से बसा हुआ कोई ईसाई 
देश था) 


उत्तर ब्राक्षण काल में, इस प्रकार, परमपुरुष रूप मे विकसित नौणयण चल्ठुत 
वायुदेव से पूर्वत्र्ती ये तथा महाकाव्य काल में जब वासुदेव की पूजा का उदय हुआ, 
नारायण के साथ वासुदेव का तादात्म्य किया गया। वनपर्व ( अध्याय १८८-८९ ) 
में जगत्‌ के प्रढय काल का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि सर्वन्न जल ही जल था 
तथा उस जछ के वोच न्यग्रोपनध्त की एक शाखा पर एक बालक अयन कर 
रहा था। उस बालक ने अपना सुस् खोला तथा मार्कण्डेय को अपने भीतर खीच 
व्िया | भार्कण्डेय ने अन्दर परिभ्रमण किया और वे भीतर सारे अगत्‌ को देखकर 
आश्चर्य में पढ़ गये। तदनन्तर उस वाल्क ने मार्कण्डेय को उगल दिया। तय 
मार्वष्डेय ने पुन सबृत्र जल ही जल देखा। मार्कण्ठेय ने उस बालक से पूछा 
“आप कौन हैं !” उस बालक ने कहा “पहले मैंने जल को नारा? नाम दिया और 
ये जल मेरे अयन ये अत मैं नारायण हूं” और उसने झपने महत्व का आगे वर्णन 
किया। अन्त में भार्कण्डेय, जिन्होंने इस सारी कथा का चर्णन किया है, युविष्ठिर से 
कहते हैं. आपके सम्बन्धी जनादन ही नारायण हैं?। नारायण एवं वासुदेव का 
यह वादाल्य ही नारायणीय खण्ड का सार दै। समत्त भूतों के सं इस 
नारायण के अलावा एक अन्य नारायण की भी पर!पया थी जो सदैव नर के 
साथ समद्ध थे। एक दक्ष पर रहने वाले सयुन एवं सखा दो पक्षियोँ की औप- 
निपदिक कत्पना में इस सायुज्य के चिह् खोजे जा सकते हैं। इनमें से एक, जो 
स्वामी एव साक्षी कहलता है, प्रस्तुत परम्परा का नारायण है तथा दूसरा, जो छक् 
के फलों के खाने में लगा हुआ है, नर है। इस प्रत्वीम कह्पना को समस्त नरो 
के जाल्य या आधय-स्वरूप नारायण की घारणा में परिवर्तित कर दिया गया । 
नारायणीय के प्रथम अध्याय से कहा गया है कि विद्वात्म मारायण चार, मूर्तियों 
सहित घम के आत्मज हुए। चार मूर्तियाँ या चार पुत्र नर, नारायण इरि एवं कृष्ण 
मै। इनमें से नर और नारायण बदरी-आश्रम में तप करने जगे। यही कथा वार्मन 
उपण ( अध्याय ६ ) में भी दी गई है। इन चार्रो को धर्म का पुत्र बताया यथा 
है। उनकी माँ अहिंसा थी। यह कथा महत्वपूर्ण अतीत होती है। जब नये धार्मिक 
मर्दों का उदय हुआ, उस काल में तो क्चार आलोडित हो रहे थे वे धाचीन याशिक 
२४० तथा पशु के विर्द अहिंसा एच पर्म के विचार ये। अतएव 

चार नाम एक ऐसे नृतन धार्मिक मत की_प्रस्तावना से सम्बद्ध ? 


र नाम ओ,..जो अनीशवर- 
वादी नहीं [था तथा जो चर्म एव अहिंता से सम्बन्धित था | उर्म को इन चार्से छा 
पिता तथा अहिंसा को उनकी माता कहे जाने का यही तालय॑ अतीत होता है। भर 
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यदा कदा क्रपि! कहा गया है एवं इस यात को नारायण को 
मानने वाली धारणा में सोजा जा सकता है। 


महासारत की रचना के समय ये देवता अत्यधिक पसिद्ध रहे होंगे, क्योंकि विमित्र 
प्वों के प्रथम चरण में इन दोनों ( नर और नारायण ) की वन्दना की गई है। 
वनपर्व ( १२९,४६,४७ ) मे जनार्दन अर्जुन से कहते है कि “हे अजेय, तें नर और 
में नारायण हूँ तथा हम दोनों नर नारायण ऋषि इस जगत्‌ में उचित समय पर 
आये हैं, हे पार्थ, तू मुझसे पए्थक्‌ नहीं है और मे तुझसे प्ृथक्‌ नहीं हूँ, हमारे मध्य 
कोई भेद सम्भव नहीं है। इसी पर्व ( ३०,१ ) में शिव अर्जुन से कहते हैं. “पूर्वजन्म 
में तू नर था तथा अपने साथी नारायण सहित तूने सहसरों वर्षों तक बदरी में तप किया 
था” ) उद्योग पर्व ( ४९,१९ ) में कद्दा गया है कि दोनों वीर “बासुदेव एवं अजुन, 
प्राचीन नर-नारायण देव हैं, ऐसी अनुश्र॒ुति है ।”” नर एवं नारायण से अर्जुन एवं वासुदेव 
के तादात्म्य के बहुत सारे उदाहरण हैं। इस प्रकार दोनों ऋषियों की परम्परा को 
भगवदूगीता के दो सवाद-कर्ताओं से सम्बद्ध कर दिया गया | 
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वे देवों में जे हो गये । अत कहा जाता है कि विष्णु देखों में श्रेष्ठ देव है ( श० ब्रा० 
१४,१,१ ) | श्स कथा के लिखे जाने के पूर्व ही विष्णु परम ऐश्लर्य को प्राप्त कर चुके 
थे तथा यह कथा इसी ऐड्वर्य के वर्णन के निमित्त आविष्कृत हुई। इसी ब्राह्मण (१,२,५) 
मैं पुन चामन विष्णु की कथा है। देव एवं असुर जब यज में भाग प्राप्त करने के 
लिए परस्पर युद्ध कर रहे थे तब असुर इस बात पर सहमत हो गये कि वे देवा को 
बामन के आकार के बरायर भूमि देने को तैयार है | इस पर विष्णु को ल्टिया गया। 
जनैशने विष्णु इतने बढ गये कि उन्होंने समस्त पृथ्वी को आच्छादित कर लिया 
और देवों को सारी पृथ्वी प्राप्त हो गई। इस कया में विष्णु को अद्भुत शक्ति से 
सपन्न कर दिया गया है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि वे परमात्मा रहे हो । मेन्नी 
उपनिषद्‌ ( ६,१३ ) में अब को, जगत्‌ के धारक भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप कहा 
गया है। कठ उपनिषद्‌ ( ३, ९ ) में जीवात्मा के उत्कर्ष की ठुलना यात्रा से की 
गई है, जिसके अन्त में विष्;यु का परमपद प्राप्त होता है । यही अन्तिम 
लऊश्य तथा शाब्वत आनन्द का आलूय है | विण्णु पस्मसत्ता के गौरव को 
प्राप्त कर सके इसका कारण यह है कि इस शब्द में इस प्रकार के अर्थ देने की शक्ति 
है। कुछ समय उपरान्त विष्णु गह-देवता मी हो गये | विवाह-«स्कार की शप्त पदी 
विधि में वर वधू से अपना चरण आगे को रखते समय कहता है, “विष्णु तुम्हारे साथ 
हो” | यह सूत्र आपत्तम्प, दिर्पकेशिन्‌ एवं पारस्पर णह्म सूत्रों में प्राप्त होता है। 
परन्तु यह आश्वछायन झह्मसूत्र में नहीं है। महाकाव्य-काल तक विष्णु हर दृष्टि से 
परमात्मा की फोटि पर पहुँच गये और विष्णु से वासुदेव का तादात्म्य हो गया । 
पूवोल्लिखित सीष्म-पर्व के अध्याय ६५ और ६६ में परमात्मा को नारायण एवं विष्णु 
कह् गया है तथा चासुदेव से उसका एकत्व प्रतिपादित किया गया है। 


अश्वमेधिक पर्व ( अध्याय ५३ ५५ ) के अनुगीता सण्ड में द्वारका से लौटते 
समय कृष्ण मार्ग में मगुवश के उद्झक नामक ऋषि से मिलते हैं। ऋषि कृष्ण से 
पूछते हैं कि क्या आपने अपने करहरत सम्पन्धी कुरु एच पाण्डवों में शान्ति स्थापित 
ऊर दी है त्था उनके मध्य सधुर सम्बन्ध स्थापित कर दिये हैं १ कृष्ण कहते हैं. कि 
कुरओ का विनाश हो चुका है तथा पाण्डव साम्राज्य पर अधिरूद़ हैं | तर ऋषि करुद्ध 
दोकर बोले कि मैं आपको श्ञाप दूँगा, परन्तु यदि आप मुझे अध्यात््मज्ञान की शिक्षा 
द तो मैं शाप देने से विस्त हो जाऊँगा । उद्दक की प्रार्थना पर कृष्ण ने अध्यात्म 
शान की शिक्षा दी तथा उन्हें अपना विराद्‌ स्वरूप दिखलाया | यह वही स्वरूप है 
था उससे मिलता-जुछुता है, जो भगवद्‌गीता में अर्जुन को दिखलाया गया है। किन्तु 
यहाँ पर उसे वैणव रूप कद्या गया है, जो अन्यत्र पास नहीं होता | इस प्रकार मग़वदू- 
गीता तया अनुगीता के काल के मध्य विष्णु एवं चासुदेव-कृण का एकत्व मान्य हो 
जुका था। शान्तिप्त ( अध्याय ४३ ) में युधिष्ठिर कृष्ण को स्त॒ति में एक 
'लोक का गान करते हैं, जिसमें कृष्ण को विष्णु माना गया है। महाकाव्य- 


वेण्णव, जैव और अन्य धार्मिक मत 


पे मानने वाली धारणा में सोजा जा सकता है| 


भष्टाभारत की रचना के समय ये देवता अत्यधिक प्रसिद्ध रहे होगे, क्योंकि विभिन्र 
पर्षो के प्रथथ चरण में इन दोनों ( नर और नारायण ) की वन्दना की गई है। 
चनपवव ( १२,४६,४७ ) में जनार्दन अर्जुन से कहते हें कि “हे अजेय, वें नर और 
में नारायण हूँ तथा हम दोनों नर-नारायण क्रपि इस जगत्‌ में उचित समय पर 
आये हैं, हे पार्य, तू मुझसे प्रथक्‌ नहीं है और में तुझसे प्रथक्‌ नहीं हैँ, हमारे मध्य 
कोई भेद सम्मव नहीं है । इसी पर्ब ( ३०,१ ) में भिव अर्जुन से कद्दते है “'पूर्वजन्म 
में तू नर था तथा अपने साथी नारायण सहित तूने सहस्लों वर्षों तक वदरी में तप किया 
था? | उद्योग पर्व (४९,१९ ) में कहा गया है कि दोनों वीर “बासुदेव एच अर्जुन, 
प्राचीन नर-नारायण देव हैं, ऐसी अनुश्रुति है ।!” नर एवं नारायण से अर्जुन एव वासुदेव 
के तादात्य के बहुत सारे उदाहरण हँ। इस प्रकार दोनों ऋषियों की परम्परा को 
भगवद्गीता के दो सवाद-कर्ताओं से सम्बद्ध कर दिया गया | 


| यदा कंदा क्रिपि' कहा गया है एवं इस बात को नारायण को 
| 


विष्णु से वासुदेव का तादात्म्य 


विष्णु वैडिक देव हैं । यद्यपि ऋग्वेद में उनकी स्तुति कुछ ही यूक्तों में की गई है 
परन्तु उनका व्यक्तित्व किसी भी रूप में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । उनके विस्तीर्ण पदन्यास 
तथा तीन चरण जिनसे उन्होंने समस्त छोकों को माप लिया, सदैव बड़े ही 
उत्साह्द के साथ वर्णित है । उनके प्रथम दो चरणों को मनुष्य देख सकते हैं या उन्हे 
प्रास कर सकते है, परन्तु तृतीय का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। यह पक्षियों 
की उडान से भी परे है (ऋग्वेद १,१९५५,५)। विद्वान्‌ ( यूरय ) ही स्वर्ग में टकटकी 
लगाकर विण्णु के परमपद को देख सकते हैं ( ऋग्वेद १,२२,२० ) | विष्णु के परमपद 
में मधु का उत्स है, जहाँ पर देवगण आनन्द याप्त करते हैं ( ऋग्वेद १,१५४,५ )। 
विष्णु इन्द्र के सखा एवं सहायक प्रतीत दोते हैं | 


ऋग्वेद में अपेक्षाकुत गौण स्थिति होने पर भी विष्णु ब्राह्मण-काल में महत्त्व को 
प्राप्त होने लगे थे तथा महाकाव्य एबं पुराण काल के समय वे परमेश्वर के पद पर 
पहुँच गये थे। तृतीय चरण अथवा परमपद, जौ सप्रकी पहुँच के परे है, के प्रति सम्मान 
की भावना ने विष्णु के उत्कप में योग दिया। ब्राह्मण काल में अग्नि का उल्लेख 
सबसे छोटे उेवता के रूप में तथा विष्णु का सर्वोच्च देव-रूप में प्राप्त होता है ( ऐ० 
ब्रा० १,१ ) | शपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय आरण्यक में तेज, ऐव्वर्य एवं अन्न प्राप्ति के 
निमित्त देवों दया आयोजित एक यज की कथा मिलती है। देवों ने आपस 
में यह प्रस्ताव किया कि उनके बीच जो अपने कर्म से सर्वप्रथम यज्ञ के अन्त को प्राप्त 
कर ले, वह सर्वाच् पद प्राप्त करे | विष्णुने सबसे पहले अन्त को प्राप्त कर लिया और 
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वे देवों में श्रेष्ठ हो गये । अत कद्दा जाता है कि विष्णु देवों में हे देव हैं ( श० ब्रा० 
१४,१,१ ) | इस कथा के लिखे जाने के पूर्व ही विष्णु परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर चुके 
थ्रे तथा यह कथा इसी ऐश्वर्य के वर्णन के नि्मित्त जाविष्कृत हुई । इसी ग्राह्षण (१,२,५) 
में पुन. वामन विष्णु की कथा है। देव एवं अछुर जब यत् में भाग प्राप्त करने के 
लिए परस्पर युद्ध कर रहे थे तथ असुर इस बात पर सहमत हो गये कि थे देवा को 
वामन के आकार के बरायर भूमि देने को तैयार हैं | इस पर चिणु को ल्टिया गया। 
शनैछाने विश्णु इतने बढ गये कि उन्होंने समस्त पृथ्वी को आव्छादित कर लिया 
और देवों को सारी एश्वी प्राप्त हो गई। इस कथा में विष्णु को अदभुत शक्ति से 
सपन्न कर दिया गया है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि ये परमात्मा रहे हों । मेन 
उपनिषद्‌ ( ६,१३ ) में अन्न को, जगत्‌ के धारक भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप कहा 
गया है। कठ उपनिषद्‌ ( ३, ९) में जीवात्मा के उत्कर्प की तुलना यात्रा से की 
गई है, जिसके अन्त में वि््यु का परमपद प्राप्त छोता है । यही सन्तिम 
र्ष्य तथा शाइवत आनन्द का आलहूय है | विष्णु परमसत्ता के गौरव को 
प्राप्त कर सके इसका कारण यह है कि इस हाब्द में इस प्रकोर के अर्थ देने की शक्ति 
है। कुछ समय उपरान्त विष्णु गह-देवता भी हो गये । विवाइ-उस्कार की सप्त पदी 
विधि में वर वधू से अपना चरण आगे को रखते समय कहता है, “विण तुम्हारे साथ 
हों? । यह सूत्र आपस्‍्तस्त, हिर्ष्यकेशिन्‌ एवं पारसर गम पुत्रों में प्राप्त होता है| 
परतु यह जाइ्वलायन गहासूत्र में नहीं है। महाकाव्य-काल तक विष्णु हर दृष्टि से 
परमात्मा की कोटि पर पहुँच गये और विष्णु से वासुदेव का तादाह््य हो गया । 
पर्वोस्लिखित भीष्ण-पर्व के अध्याय ५५ और ६६ में परमात्मा को नारायण एच विष्णु 
कहा गया है तथा चासुदेव से उसका एकल प्रतिफादित किया गया है। 


अश्वमेधिक पर्च ( अध्याय ५३-५५ ) के अनुगीता खण्ड में द्वारका से लैते 
समय कृष्ण मार्ग में शुगुदश के उटटंक नामक ऋषि से मिछते हैं। ऋषि कृष्ण से 
पूछते है कि क्या आपने अपने कलहरत सम्पन्धी कुछ एवं पाष्डवोँ मे शान्ति स्थापित 


कर दी है तथा उनके मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित कर दिये हैं! कृष्ण कहते है कि 
कुयों का विनाश हो चुका है तथ। पाण्डव साम्राज्य पर अधिरूद हैं।तय ऋषि कुद्ध 
झोकर बोले कि मैं आपको शाप हूँगा, परन्तु यदि आप मुझे अष्यात्मश्ञान की शिक्षा 
दे तो में शाप देने से विस्त हो जाऊँगा ] 


उद्दक की प्रार्थना पर कृष्ण ने अध्यात्म- 
जान की रिक्षा दी तथा उन्हें अपना विराट 


६ स्वरूप दिखलाया। यह यही स्वरूप है 
या उससे मिल्ता-जुलता है, जो मगवद्गीता 


बद्गीता में अर्जुन को दिखलाया गया है । किन्तु 
यहाँ पर उसे चैणव रूप कह गया है, 


जो अन्यत्र प्राप्त नहों होता | इस प्रकार मंगवदू- 
गीता सपा अनुणीता के काल के मध्य विष्णु एव बासुदेव-कृण का एकत्व मान्य हो 
डक था। शान्तिपर्त ( अध्याय ४३) सें युविष्ठिः कृण की ख्ति में एक 
स्लोक का शान करते हैं, जिसमे कृष्ण को विष्णु माना शया है। मशकाव्य- 
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काल मे विष्णु को परमात्मा माना गया था परन्तु नारायण एवं वासुदेव-कृष्ण नाम 
अधिकता से प्राप्त होते हैं । 

महाभारत के कई स्थर्ल्य में ऐसी भी स्थिति मिलती है, जिसमें वासुदेव 
कृष्ण के देवत्व को स्वीकार नहीं किया गया है | अनुगीता के उपर्युक्त प्रसज्ञ में उद्ढ 
कृष्ण को शाप देने को तैयार हैँ जैसे कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति हो, और वे शाप देने 
से तभी विरत होते है जय कि उन्हें विराट्‌ स्वरूप का दर्शन कराया जाता है। इसी 
प्रजार मूर (ओ० एस० टी० ४, पृ० २०५ ) द्वारा उल्लिखित अनेक स्थलो मैं 
कृष्ण के देवच्च को अस्वीकृत किया गया है। सब्नय तथा भीष्म को इसे प्रतिष्ठापित 
करने के निमित्त बहुत प्रयत्न करना पडा । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वासुदेव धर्म, 
जिसमें वासुदेव को दैवी पद प्रदान किया गया, सात्वर्तों द्वारा प्रचारित हुआ था। देश की 
अन्य जातियों एव लेगों के बीच इस धर्म के क्रमिक प्रसार पर महाकाव्य के इन अशों 
से प्रकाश पड़ता है। पौराणिक-काल में वासुदेव मत प्रत्र नहीं रह गया। 
उस काल में धार्मिक चिन्तन की तीन धाराएँ: परस्पर मिलकर एक हो गई --पहली, 
जिसके मूलमें वेदिक विष्णु थे, दूसरी, जो विराट नारायण से विनि खत हुई तथा तीसरी, 
जो ऐतिहासिक देव वासुदेव से निकली | इस प्रकार उत्तरकालीन वैष्णव मत का निर्माण 
हुआ | इनके अतिरिक्त एक चौथी धारा भी है, जिसने उत्तर-कालीन कुछ 
वैष्णव सम्प्रदायों में प्राधानता प्रात्त कर ली। अब हम उसकी समीक्षा आरम्म 


करते हैं | 





गोपाल-कष्ण से वासुदेव का तादात्म्य 


अब तक इमने जिन प्रमार्णो को उद्छृत किया है, उनमें गोपाल कृष्ण का उल्लेख 
नहीं है। अभिलेखों, पतज्जलि के महामाष्य एवं नारायणीय में भी ऐसे किसी देव 
की स्थिति का ज्ञान नहीं होता । नारायणीय में वासुदेव-अवतार का उल्लेख कस- 
बघ के लिए हुआ है, न कि गोकुल में दैत्यों के वघ के लए किन्तु हरिवश 
( इलोक ५८७६-५८७८ ), वायुपुराण ( अध्याय ९८, इलेक १००-१०२) एव 
भागवत-पुराण (२, ७ ) में गोकुल के समस्त दैत््यों एव कस के नाश के लिये 
कृष्ण के अवतार लेने का वर्णन है। यद्द अन्तर मद्दत्त्पपूर्ण है | -जब्र ये अन्थ लिखे 
गये थे उस समय तक गोकुल के इृष्ण की कथा प्रचल्ति हो चुकी द्ोगी तथा वासुदेव 
से उनका तादात्म्य हो गया होगा | ।इण्णि राजपुत्र कृष्ण के गोछुल में पाले जाने 
की कथा महाभारत में वणित उनके उत्तरकालीन जीवन से एकदम सेल नहीं खाती और 
न महामारत के किसी अश से कछृष्ण के इस प्रकार के वाल्यकाल की जानकारी 
ही होती है | 

समापर्व (अध्याय ४१) में इृष्ण की निन्‍दा करता हुआ शिक्षुपा७्त गोकुल में 
किये गये पूतना-वध आदि कृष्ण के विभिन्‍न कर्मोा का वर्णन करता है तथा भीष्म 
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द्वारा उन कर्मों की प्रशंसा किये जाने का उल्लेख करता है। परल्तु भीष्म (अध्याय 
३८) ने कृष्ण की जो स्वुत्ति की है, उसमें उन कर्मो का उल्लेस ग्राप्त नहीं होता । 
अतणव यह प्रकरण प्रक्षित है । 

गोविन्द नाम मगवदगीता में तथा महाभारत के अन्य भागों में प्राप्त होता है। 
यह एक प्राचीन नाम है, जो पाणिनि के सूत्र ३, १, १३८ पर एक वार्तिक से व्युलन्न 
है। यदि यह नाम कृष्ण को गोकुल में बाल्थावस्था में गायों के साथ सम्बन्ध होने के 
कारण दिया गया होता तथा यदि महाभारत के अप्रक्षिप्त अर्शो के ल्सि जाने के समय 
कृष्ण के गोबुल वाले इतिबृत्त का शान होता तो हमें इस नाम की इस आशय की 
च्युपत्ति प्राप्त हुई होती । इसके विपरीत आदि पर्व (अध्याय २१, १२) में यह कहद्दा 
गया है कि कृष्ण इसल्ए गोविन्द कहलाते हैं कि उन्होंने वराष्ट के रूप म पृथ्वी को 
(गा) जल में पाया था (विन्द॒ति) । शान्ति-पर्व (अध्याय २४२, ७०) में वासुदेव 
कहते हैं, ““देवगण मुझे गोविन्द कहते हैं, कर्योकि पूर्वकाल में मैंने लुप्त एबं गुहायत 


३ सहणसारत के दक्षिणी सस्करण में अनेक प्रश्षेप हैँ | नारायणीय के उत्तरी सस्करण 
का अध्याय ३३८ दक्षिणी सस्करण का अध्याण ३४४ है । नारायणीय के दक्षिणी 
सस्करण में६ पेसे इछोकहैं, जो उत्तरी सस्करण में नहीं हैं। उनमें जीवित पश्ञरओं 
के स्थान में जाटा से बने हुए पश्ु्मों की बछि देने का वर्णन है। यह उत्तर- 
काछीन सिद्धात है, जिसका प्रघथछ समर्थन साध्य वेष्णवों ने किया किन्तु स्मार्तों 
से उतनी ही एदता के साथ विरोध किया | समापदें (० २२, इकोक २७-३६) 
में घर्णित कृष्ण की गोकुछ में की गयी छीछाये वृक्षिणी सस्करण में हैं, किन्तु 
उत्तरी में नहीं। दक्षिणी का अध्याय २३, जिसमें कृष्ण के जन्म और गोकुछ 
छे जाने का बृत्तान्त है, उत्तरी में नहीं है। दक्षिणी सस्करण के अध्याय २४, 
इलोक ४-५ में यद्द पर्णन है कि जरासन्ध ने कृष्ण के साथ युद्ध करना 
स्वीकार नहीं किया फ्योंकि वे गोप थे । यह भ्र्याय उप्तरी सस्करण का प्ध्याय 
२३ है, जिसमें ऐसा पर्णन नहीं सिछता। दक्षिणी सस्करण के श्रध्याय ३३ 
और ३४ उत्तरी में नहीं हैं। प्रथम में पाण्व्यदेश से सहददेव के अभियान का 
श्र दूसरे में घटोस्कच के छका भेजे जाने तथा विभोपण द्वारा कृप्ण के 
भ्रति सम्मान प्यक्त करने का घर्णन है। दक्षिणी सस्करण के अध्याय ३९ 
(जो उच्री में अध्याय ३६ है) में एऊ प्रक्षिप्त मश में कृष्ण की पूजा को 
पुक शोष की चूजा कट्ट कर उपहयास किया है। उत्तरी सस्करण में यह अश्ञ नहीं है। 
दक्षिणी सस्करण के श्ध्याय ४२-६३ उत्तरी सस्करण में नहीं हैं! उनमें चिष्णु के 
अपतारों जौर गोकुछ से उनकी लीलार्मो का उछ्लेस्व है। दक्षिणी सरकरण 
का अध्याय ६४ उत्तरी में ७१ है। इस अकार मदासारत से कही हुई कथाओं 


को मफ्तेपों हरा नया करेघर अदान करने का प्रयत्न बरायर 'चछता रहा है। 
अतयूब ऊपर उद्छत ऊंचा स्पष्टत पक्षेप है | 
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पृथ्वी को प्राप्त किया था? | गोविन्द नाम की उत्पत्ति इस अख्यान में स्ोजी जा 
सकती है | परन्तु अधिक समव यह है फ्रि गोविन्द! ऋग्वेद में गायों को पाल्‍ने 
वाले अर्थ में इन्द्र के विशेषण 'गोविद! झब्द का परिवर्तित रूप है। इन्द्र 
की ही एक अन्य उपाधि केशिनिपूठदन की ही भाँति यद्द विशेषण (गोविद) भी, जब 
कृष्ण प्रधान देव के रूप में माने जाने लगे होंगे, उस समय वासुव्व-कृष्ण के लिए 


अपना लिया गया द्ोगा | 


इससे यह ग्तीत होता है कि गोकुल में कष्ण के वाल्यकाल की कथा का विकास 
ईसबीय शतक के प्रारम्भ तक नहीं हुआ था । इहरिवश में, जो इसका प्रधान साक्ष्य 
है, 'दीनार' (लेटिन डिनेरियस) शब्द प्राप्त दोताहै। अत हरिबश तृतीय शतक 
ईसवीय के छगभग लिखा गया होगा । उसके कुछ पूर्व कृष्ण के बाल्यकाल की कथाएँ 
प्रचल्ति हो चुकी होंगी । अपने चुकी होंगी । अपने प्रतिपालक पिता ननन्‍्द से इन्द्र-महोत्सव के स्थान पर 
गोवर्धन-पर्वत की पूजा करने के निमित्त कहे गये बालक कृष्ण के शर्ब्दों से गोपार्लो 
की जाति का परिचय प्रास होता है। बे कहते हैं, “हम गोपालक हैं, वर्नों में विचरते हैं, 
गाया पर जीवन यापन करते है, वे ही हमारी सपदा हैं, गौ, पर्बेत एवं वन हमारे देव हैं?” 
(ह० ३८०८) | गोपालक घोर्षों में रहते थे जिन्हें सरलता से एक जगद्न से दूसरी जगह 
ले जाया जा सकता था, जैसा कि गोर्पों ने त्रज छोडा तथा इन्दावन में जा बसे ( हृ० 
३५३२ ) | घोष को आभीरपल्ली कहा गया है, जिसे सामान्यतया सग्वार्ले का बाडा 
समझा जाता है। परन्तु “आभीर शब्द का मूल अर्थ गोपाल नहीं है | यह एक ऐसी जात्ति 
का नाम है, जिसका मूल पेशा गो पालन थां और इसके फलस्वरूप आभीर' नाम जागे 
घ्बछूकर “गोपालक' का समानार्थक बन गया | अत गोपाल्क, जिनके बीच बलदेव और 
कृष्ण रहते ये, आमीर नामक पश्च चराने वाली जाति के थे | ये आमीर मथुरा के समीप- 
वर्ती मघ॒ुबन से लेकर द्वारका के आस-पास के अनूप या आनर्त तक विस्तृत क्षेत्र में 
बसे थे (६० ५१६१-५१६३ )। महद्दाभारत में बतलाया गया है कि बृष्णियों के 
विनाश के सद्य उपरान्त जब अर्जुन उनकी स्त्रियों को द्वारका से कुरुक्षेत्र ले जा रहे थे 
उस समय आमीर्ये ने उन पर आक्रमण कर दिया था । उन्हें 'दस्यु” एवं 'म्लेच्छ' कहा 
गया है। वे 'पदञ्चनद (जो कि सभवत पत्जाव है) के समीप रद्दते थे। विष्णु-पुराण ने 
उनकी स्थिति अपरान्त ( कॉकण ) तथा सौराष्ट्र के समीप बतलाई है। वराह-मिहिर 
ने भी उनकी स्थिति ल्गमग यही निर्धारित की है। उन्हें दाक्षिणापथ (चु० स० 
१४,१२ ) तथा नैकऋत्य दिशा का निवासी कहा गया है (इ० स० १४,३१८ )। 
आभीर लोग बड़े-बड़े झण्डों में आकर इस प्रदेश में बस गये होंगे | पहले वे यायावर थे। 
बाद में वे लगभग पन्नाब की पूर्वी सीमा से छेकर मथुरा के समीप तक, 
दक्षिण में सौराप्ठ या काठियावाड तक अर्थात्‌ राजपूताना तथा उससे 
पश्चिमोत्तर के समस्त क्षेत्र पर बस गये | बस जाने पर उन्होंने विभिन्न ब्यवसाव 
अपनाये, जिनमें एक वो पुराना व्यवसाब अर्थात्‌ गोपाल्न ही था। प्राचीन आभीरों 


वैष्णव है 


के बदाजें को आजकल “अहीर कद्दा जाता है तया आजकल ते जहर लोग चढई 
गीरी, सुनारी, ग्वाले तथा पुरोहितों तक के ध्यवस्ाय कस्ते हुए पाये जाते है। एक 
सम्य उन्होंने मद्ाराष्ट्र के उत्तरी मार्ग में एक राज्य स्थापित किया था। नासिक मे 
आमीर शिवदत्त के पुत्र आभौर नरेश ईश्वस्तेन के राज्यकाल के नव वर्ष का श्र 
अमिलेश्ल भी प्राप्त हुआ है! । अश्षरों के स्वरूप से यह अमिलेज़ समवत तीसरी सदी 
ईसुदीय फे अन्तिम माग का प्रतीत होता है। पुराणों में दस रॉजाओं वाले एक 
आमीर बद्या का उल्लेख किया गया हैं'। इससे पूर्व का एक अन्य अभिरेण काठिया- 
वादों में गुण्डा में मिला है जिसमें सेनापति रद्रभूति, जिसे 'आभीर क्या गया है, के 
टार्नो का उल्लेख है। यह अभिलेख रुद्रसिंह नामक क्षत्रप के राज्यकाल का है, जो 
शक सवत्‌ १०२ (१८० ० ) में झासनार्द थां। यदि द्वितीय शताब्दी ई० 
के अन्त तथा तृतीय शत्ताब्दी में जामीर उच्च राजनैतिक स्थिति प्राप्त कर चुके थे, तो 
बे इस दे में प्रथम शतक भे ही बस चुके होंगे। समवत वे अपने साथ वाल्क 
( छूणा ) थी पूजा, उनके साधारण जन्म, उनके पिता का यह श्ञान कि थे उनके 
पुत्र नहीं है एवं अवोध शिशुओं की हवा की कथायें अपने साथ लगे थे | नन्‍्द को 
यह शात था कि थे कृष्य के पिता नहीं हैं. तय कस शिक्षुओं का बंध कर देता था । 
जंगली गदम के रुप में धेनुकासुर' फे वध जैसी कृष्ण के वास्य-काल वो कथाएँ 
आमीर अपने साथ छाये तथा अन्य कथाएँ. उनके भारत में आने के याद विकसित 
हुईं। यह भी सभव है कि वे अपने साथ ऋाइस्ट नाम मी छाये हैं और इस नाम 
के कारण गोपाल का वासुदेव कृष्ण से तादात्य हुआ हो | गोबावासी तथा पच्भाली 
लोग करण नाम का उच्चारण प्राय कुप्णो या क्िष्ठो करते हैं अतए्व आमीरों के 
नाइस्ट रुस्कृत के कण बन गये होंगे । गोपियों के. आय कृष्ण की लीला के प्रचार से 
तासुदेव मत में तदाचार_ विरोधी तल आ गये। यह यायावर आभीर्यो एवं उनके 
अधिक सम्य जाय पहोसियों के उन्मुक्त सुसर्ग का परिणाम था। उस समय उन 
जातियों से, जिनकी अवस्था आपीरों जैसी थी, उच्च या नियन्वित आचरण की आशा 
नहीं की जा सकती थी, इससे उनके विलासी पढोसियों ने उनके शिथिल आचरण का 


लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त आजकल की तरह आमीर-रमणियाँ गौरवर्ण तथा सुन्दर 
भी रही होंगी। 


दीद्ध घटजातक की कया में वासुद्ेव तथा उनके भाइयों को, कस वी भगिनी 
देवगव्मा तथा उपसायर का पुत्र बतलया गया ह। वे अन्धक्रवेण्ु नामक एक 
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पुरुष तथा उसकी पत्नी नन्‍्दगोपा को ( जो कि देवगव्भा की दासी थी ) सौंप दिये 
गये थे | इस कया में देवगब्भा नाम देवकी का स्मरण कराता है | इसमें नन्‍्द एव 
यशोदा या गोकुल की गोपा को मिला कर दासी का नाम नन्‍्दगोपा रस दिया 
गया है, जिसने देवगब्भा के पुत्र को अपने पुत्र की तरह पाला था । अन्धकवेण्हु में 
दो सगोत्र यादव जातियों के नार्मों अन्धक और हछृष्णि का समास कर दिया गया है, 
जो दासी के पति का नाम वन गया है| चूकि प्रामाणिक साक्ष्यों के अनुसार अन्धक 
ओर ब्ृष्णि दो भिन्न जातियों के नाम थे अतएव इस कथा में वास्तविक कथानक की 
स्मृति मात्र अवशिए्ट है तथा यह कथा वाद में विकसित हुई है | समस्त जातक साहित्य 
एक ही समय में नहीं ल्सिा गया | कुछ जातक ईसवा पूर्व के हैं, तथा अन्य बाद के | 
घटजातक मुझे दूसरे वर्ग का जातक प्रतीत होता है। अत “नन्द-गोपा? समास में 
यद्यपि बालक कृष्ण के प्रतिपाल्क माता पिता की स्पष्ट झलक विद्यमान है, तथापि 
इससे यह निष्कर्प नहीं निकाला जा सकता कि ईसवी सबत्‌ के पूर्व गोपाल कृष्ण का 
वासुदेव के साथ एकीकरण हो गया था 


पांचरात्र या भागवत्त मत 


इस प्रकार हमने उत्तरकालीन वैष्णव-धर्म के सगठन में सहायक अन्तिम तत्त्व की 
समीक्षा की | परन्तु यह तत्त्व प्राचीन पाञ्चरात्र रिद्धान्तों पर आधारित मर्तों 
का प्रधान अज्ञ नहीं है। एकान्तिक धर्म वह धर्म था जिसका प्रवर्तन भगवद्‌गीता 
ने किया था। परन्तु पाञ्चरात्र मत, जिसमें वासुदेव एवं उनके अन्य स्वरूपों 
की पूना है, गीता का अग नहीं है यद्यपि भक्ति दोनों में है। पाचरात्र-मत 
ई० पू० तृतीय शतक के लगभग विकसित हो चुका होगा, जैसा कि अमिलेखो तथा पूर्व 
उद्छूत भर्न्थों के प्रकरण में देख आये हैं| इस प्रकार उनके गोपाल कृष्ण तत्त्व से 
मुक्त होने की वात समझ में आ जाती है| रामानुज तथा माध्व के अर्वाचीन वैष्णव 
मर्तों ने न्युनाधिक रूपों में प्राचीन भागवत सिद्धान्तों को मान्यता दी है किन्तु इस 
गोपाल-क्ृष्ण तत्त्व की पूर्णस्पेण अपेक्षा कर दी। अन्य मर्तों तथा सामान्यतया 
लोकप्रिय वैष्णव धर्म में इस तत्व को स्वीकार किया गया है | भागवतमत के आधार 
ग्रन्थ पाचरात्र सहिताएँ हैं| ब्रह्मसत्र २,२,३९-४२ पर अपने माप्य में रामानुज ने 
इनमें से कुछ सहिताओं से उद्धरण मी दिये हैं | प्रथम उद्धरण पुरस्कार सहिता से है, 
जिसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण ल्गेग पारम्परिक नार्मो द्वारा चतुर्विध आत्मा 
की उपासना करते हैं, अतएव इसे प्रामाणिक माना जाना चाहिए | दूसरा उद्धरण सात्वत- 
सहिता से है, जो इस आद्य का है कि इस मद्दाद्ाज्र में अक्ष का रहस्य विद्यमान है 
तथा यह बासुदेव नामघारी सत्य ब्रह्म के उपासक त्राक्ष्णों को विवेक प्रदान करता है । 
दो उद्धरण परम-सहिता से हैं | इनमें से एक उद्धरण में प्रकृति का स्वरूप बतलल्‍पया 
गया है कि वह जड, परोपभोगार्थ, नित्य, सदा परिणामिनी एव त्रिशुणात्मिका दे । 


। वैष्णवर्धम ४५ 


बह क्षेज है, जिसमें कर्ताओं के कर्म सम्पादित होते है । दूसरे उद्धरण में किसी व्यक्ति 
समव॒त स्वय शाप्टित्य को यह कहते हुए बतकाया है कि उन्होंने वेदाड़ व वाको- 
वाक्य-सहित समस्त वेदों का अध्ययन किया है परन्तु उनमें परमानन्द-प्रासि का सार्स 
प्रास नहीं हुआ । इनमें से सालवतसहिता नाम की एक सहिता मुद्रित हो चुकी है । 
इसका प्रारम्ण इस रुसन से द्वोता है कि नारद ने मलयाचलर पर परशुराम को देखा | 
परहुरास ने नारद से कहा कि सन ऋषियों के यहाँ जाओी जो हरि फे पद की सोज 
कर रहे हैं, और उनको साल्वत-सार्ग का उपदेश दो । नारद ने ऐसा ही किया और उन 
ऋषियों को गद्य आम्नाय का उपदेश दिया | यहाँ पर नारायण को परमात्मा बतल्ाया 
गया है। पूर्वकार में सकर्षण द्वारा पश्न किये जाने पर चक्रघारी ने गुह् आम्नाय 
का उपदेश दिया था। त्रेवायुग आदि में सकर्पण ने विष्णु से यह प्रश्न किया था कि 
उनका मुख रक्त वर्यों हो गया दै १ उत्तर में विष्णु ने कहा कि लोग इस युग में रागा- 
मिभूत हो जायेंगे ।! सकर्ण के यह प्रश्न किये जाने पर कि राग से उनकी मुक्ति कैसे 
होगी, यह बतलाया है कि अनेक प्रकार से नित्य एवं परम बक्ष की उपासना करने पर 
डनदी सुक्ति होगी । परमात्मा, जिसके कर, चरण एव नेत्र सत्र हैं तथा जो पहगुण- 
विभूषित हैं, परे है । यह एक है. तथा सर्वभृताभ्रय है। इस परमात्मा के अतिरिक्त एक 
ज्रिक है, जिसमें प्रत्येक शान एवं अन्य गुर्णा के भेद से एक दूसरे से थक हैं। इन 
तीनों को 'व्यूह! समझना चाहिए, जो सरलता से वाड्छित फल प्रदान करते है। तदनन्तर 
सकर्षण ने पूजञा-विधानों के बारे में प्रझन किया | मगवात्‌ ने इसका उत्तर इस प्रकार 
दिया --“लग् वासुदेवोपासक ब्राह्मण के दुदय में भर्ध स्थित होता है, जो सृष्टि का 
लक्ष्य एव उन्‍्त है, वंब ससार से सारने के लिए जन से महोपनिषद्‌ ( उत्तम शास््र ) 
प्रकठ शेता है एवं विवेक प्रदान फरता है। इसमें देवी-उपाय रहते हैं तथा इसका 
अन्तिम फल मोक्ष है। अव मैं तुम्द उसका उपदेश दूँगा जो कि विविध है । यह 
रहस्ययुक्त शास्त्र उन छोर्णों के लए. फलअद है जो कि अशज्विक योग का अस्यास 
कर चुके हैँ तथा जिनकी आत्मा मानसिक यज्ञ में अनुरक्त है । वेदनियन्बरित ब्राह्मण 
योगी, जिन्होंने मिक्ित पूजा का परित्याग कर दिया है, हृदय में रहनेवाके ईश्वर की 
पूजा के अधिकारी हैं। जहा त्तक चार व्यूह के संस्कारों और विमर्वों को क्रिया 
और मन्त्रों का सम्बन्ध हैं, क्षत्रियादिक तीन चर्ण तथा वे जो कि प्रपत्न हैं मर्न्ो 
के साथ अथवा मन्त्रों के बिना चार ब्यूझ्षें के पूजा के अधिकारी हैं | इन समश्त 
व्यक्तियों को नि सद्भ तथा अपने अपने करतेव्यों के सपादन में दत्तचित होना चाहिए । 
इन्दें मन, वचन और कर्म से परमेश्वर का भक्त होना चाहिए| इस प्रकार चारों 
वर्ण यदि मतों द्वारा दीक्षित ँ तोचे अधिकारी शो जाते हैं। अब एक स्वरूप 
से सम्बन्धित क्रिया को सुनो ।” इसके वाद रदस्यमय अक्षरों के उपन्यास, सन्‍्तों एव 


१ श्नमे से दो पक्तियाँ ऊपर दिये सये रामालुज के उद्धरण में मिलको हैं | 
२ पिसव परमात्मा के अपतार हैं । 
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पुरुष तथा उसकी पत्नी नन्‍्दगोपा को ( जो कि देवगव्मा की दासी थी ) सौंप दिये 
गये थे [ इस कया में देवगव्भा नाम देवकी का स्मरण कराता है | इसमें नन्‍द एव 
यशोदा या गोकुल की गोपा को मिला कर दासी का नाम नन्‍दगोपा रख ठिया 
गया है, जिसने देवगव्भा के पुत्र को अपने पुत्र की तरह पाला था। अन्धकवेण्हु में 
दो सगोत्र यादव जातियों के नार्मों अन्धक और दृण्णि का समास कर दिया गया है 

जो दासी के पति का नाम वन गया है। चूकि प्रामाणिक साक्ष्यों के अनुसार अन्धक 
और दृष्णि दो भिन्न जातियों के नाम थे अतएवं इस कथा में वास्तविक कथानक की 
स्मृति मात्र अवशिष्ट है तथा यह कथा बाद में विकसित हुई है | समस्त जातक साहित्य 
एक ही समय में नहीं ल्सिा गया | कुछ जातक ईसवा पूर्व के हैं, तथा अन्य बाद के | 
घटजातक मुझे दुसरे वर्ग का जातक प्रतीत होता है। अत “नन्द-गोपा? समास में 

यद्यपि बालक कृष्ण के प्रतिपाल्क माता पिता की स्पष्ट झलक विद्यमान है, तथापि 
इससे यह निष्कर्प नहीं निकाला जा सकता कि ईसवी सवत्‌ के पूर्व गोपाल कृष्ण का 
बासुदेव के साथ एकीकरण हो गया था । 


पांचरात्र या भागवत मत 


इस प्रकार हमने उत्तरकालीन वैषप्णव-धर्म के सगठन में सहायक अन्तिम तत्त्व की 
समीक्षा की । परन्तु यह तत्त्व प्राचीन पाञ्चरात्र रिद्धान्तों पर आधारित मर्तो 
का प्रधान अद्भ नहीं है | एकान्तिक धर्म वह धर्म था जिसका ग्रवर्तन भगवद्‌गीता 
ने किया था। परन्दु पाञज्चरात्र मत, जिसमें वासुदेव एव उनके अन्य स्वरूपी 
की पूना है, गीता का अग नहीं है यद्यपि भक्ति दोनों में है। पाचरात्र-मत 
ई० पू० तृतीय शतक के लगभग विकसित हो चुका होगा, जैसा कि अमिल्सो तथा पूर्व 
उद्घृत ग्रन्थों के प्रकरण में देख आये हैं। इस प्रकार उनके गोपाल कृष्ण-तत्त्व से 
मुक्त होने की वात समझ में आ जाती है। रामानुज तथा भाध्य के अर्वाचीन वैष्णव 
मर्तों ने न्यूनाधिक रूर्पो में प्राचीन भागवत रिद्धान्तों को मान्यता दी है किन्तु इस 
गोपाल-कृष्ण तत्त्व की पूर्णरू्पेण अपेक्षा कर दी। अन्य मर्तों तथा सामान्यतया 
लोकप्रिय वैष्णव धर्म में इस तत्त्व को स्वीकार किया गया है| भागवतमत के आधार 
अन्य पाचराच सहिताएँ हैं। बद्यासूत्न २२,३९-४२ पर अपने भाष्य में रामानुज ने 
इनमें से कुछ सहिताओं से उद्धरण भी दिये हैँ । प्रथम उद्धरण पुरस्कार सद्दिता से है, 
जिसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण लोग पारम्परिक नार्मों द्वारा चतुर्विष आत्मा 
की उपासना करते हैं, अतएव इसे प्रामाणिक माना जाना चाहिए | दूसरा उद्धरण सात्वत- 
सदििता से है, जो इस आइय का है कि इस मद्आ्ास््र में ह्म का रहस्य विद्यमान है 
तथा यह वासुदेव मामधारी सत्य ब्रह्म के उपासक ब्राह्मणों को विवेक श्रदान करता है । 
दो उद्धरण परम-सदिता से हैं । इनमें से एक उद्धरण में प्रकृति का स्वरूप बतल्ायया 
गया है कि वह जड, परोपमोगार्थ, नित्य, सदा परिणामिनी एवं तिग्ुणात्मिका हैँ । 
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वह क्षेत्र है, जिसमें कर्ताओं के कर्म सम्पादित द्वोते है। दूसरे उद्धरण में किसी व्यक्ति 
समवत स्वय शाण्डिल्य को यह कहते हुए बतछाया है कि उन्होंने वेदाड्ध एवं वाको- 
वाकय-सहित समस्त वेदों का अध्ययन किया है परन्तु उनमें परमानन्द-आसि का भार्ग 
प्राप्त नहीं हुआ । इनमे से सात्वतसद्िता नाम की एक सहिता मुद्रित हो चुकी है। 
इसका प्रारम्भ इस कथन से होता है कि नारद ने मल्याचक्त पर परशुराम को देखा | 
परशुरास ने नारद से कद्दा कि उन ऋषियों के यहाँ जाओ जो हरि के पद की पोज 
कर रहे हैं, और उनको सालत-माग का उपदेश दो | नारद ने ऐसा ही किया और उन 
ऋषियों को गुह्य आम्नाय का उपदेश दिया। यहाँ पर नारायण को परमात्मा यठन्यप्रा 
गया है। पूर्वकाल में सकर्षण द्वारा प्रश्न किये जाने पर चक्रधारी ने गुह्य आम्माद 
का उपदेश दिया था | प्रेत्तायुग आदि में सकर्पण ने विष्णु से यह प्रश्न क्या था (दि 
उनका मु रक क्यों हो गया है १ उत्तर में विष्णु ने कहा कि 'लेग इस युग॒ में गरा- 
मिभूत हो जायेंगे !! सकर्षण के यह प्रइन किये जाने पर कि राग से उनकी मुक्ति £> 
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समाधि के विपय में वर्णन होता है। इस कृति में आदि से अन्त तक अर्न्त्रों के विविध 
प्रकार से विन्यास तथा पूजा की रहस्यमय विधियाँ विद्यमान हैं | इस बात की पूर्ण 
सभावना है कि भीष्मपर्व के अध्याय ६६ के अन्त में सकर्पण द्वारा सात्वत-विधि के 
अनुसार वासुदेव की स्तुति करने में उन विधार्नों की ओर सकेत है, जिनका 
सात्वत-सद्दिता में विस्तार से वर्णन है । 

ब्रह्मयूत्न २, २, ४२ पर अपनी टीका में भागवत-सप्रदाय का उल्लेख करते 
हुए शष्ढराचार्य ने चत॒मृ्ति परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव की पूजा की पाँच विधियाँ 
बतलाई हैं जो थीकाकारों द्वारा दी गई व्याख्याओं के साथ इस प्रकार हैं. (१) अभि- 
गसन--मन, वचन एवं शरीर को भगवान्‌ पर केन्द्रित करके मन्दिर में जाना, 
( २ ) उपादान-पूजा सामग्री को एकत्रित करना, (३ ) इज्यां--पूजा, (४) 
स्वाध्याय--प्रचल्ति मन्त्र का जप, तथा ( ५ ) योग--समाधि | १०० वर्षों तक इन 
विधियों से पूजा करने पर समस्त पार्पो का नाश हो जाता है तथा मक्त भगवान्‌ 


को प्रास करता है | 
एशियाटिक सोसायटी, बज्ञाल द्वारा प्रकाशित नारद पाचशत्र नामक ग्रन्थ में 
शानामतसार नाम की एक सहिता प्रास होती है | इस इझृति में बाल कृष्ण का यशो- 
गान किया गया है । कृष्ण की महिमा तथा उनकी पूजा विधि जानने की कामना 
होने पर नारद को शिव के समीप जाने तथा उनसे उपदेश प्रास करने के लिए. कहा 
गया है | नारद कैलाश पहुँचते हैं, शहर के प्रासाद में प्रविष्ट होते हैं जिसमें सात 
हार हैं | इन द्वारों पर कृष्ण के बाल्य-काल तथा गोकुछ में उनके द्वारा की गयी 
विभिन्न छीलाओं के चित्र और शिल्प थे, जेसे वृन्दावन, यमुना नदी, गोपियों के वर्त्रो 
को लेकर कृष्ण का कदम्बबक्ष पर बैठना एवं नग्नावस्था में गोपियों का यमुना से बाहर 
निकालना, कालियनाग का नाश, अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण करना, 
मथुरा की यात्रा, गोपियों एव प्रतिपाछठक माता पिता का रुदन आदि | छरूगभग दो 
वर्ष पूर्व जोधपुर के समीप मन्दोर में खुदाई में प्रा्त एक स्तम्म पर इनमे से कुछ 
चत्तान्तों का अड्डन पाया गया था। यह स्तम्भ चौथी शताब्दी इसवी के पहले का 
नहीं है । शिव मदिर के द्वार्ये पर इस प्रकार के गिर्ल्पों की कल्पना का विचार उपर्क्त 
ग्रथ के लेखक को तभी आया होगा जब द्ार्रो एवं स्तम्भों को इस प्रकार के झिरल्पों से 
अल्ड्ुत करने की परिपाटी चल पडी होगी। अतएव जानाम्गतसार चतुर्थ शतक ई० 
से पूर्व की नहीं होगी । सुझे तो यद्द काफी बाद की माद्म पडती है, जैसा कि आगे 
दिखलाया जायगा। इस प्रन्थ में ऐसे अनेक मन्त्र दिये गये है जिनके जपने 
से गोलोक की प्राप्ति होती है। गोलोक वह स्वर्ग दे जहाँ पर कृष्ण निवास करते है 
और जहाँ पर कृष्ण फे मजने वाले पहुँचते हैं। इस कृति के अनुसार भक्ति द्वारा 





३. आवर्यालॉ जिकल सर्च आँव इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, 4९०५-६, ० १३५ 
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इरि का दास्‍्य भाव उत्तम मुक्ति है । हरि को भजने के ६ प्रकार रह कल 
(२) नाम एवं यञ का कीर्दन, (३) प्रणमन, (४) चरणों का सेवन, (५) भे ४ 
के साथ निरतर पूजन तथा (६) उनके समक्ष पूर्ण जात्म निवेदन | भागवंत-पुरण 
इनके आतिरकि भजन के ठीन प्रकार और बतलये गये द--अबण, दास्य तथा 
सख्य । दास्य तथा सख्य पूर्ण आत्मनिवेदन से पहले करना चाहिए। हस पुस्तक में 
राधा का सर्वोत्तम नारी के रुप में वर्णन है, जिससे कण प्रेस करते थे। ईश्वर के 
दो में विमक्त हो जाने से उनकी उर्लात्ति वतलायी गयी है ( २, ३, २४) । इस प्रकार 
'राघा का समुक्कर्प भी इस संहिता का एक मुख्य विषय है । 


इस प्रकार शनामृतसार सह्वता का लक्ष्य राधाकृष्ण की पूजा का विस्तार करना 
है। पाश्चरान संप्रदाय के व्यूइ इसमें उस्लिखित नहीं है। कालन्तर में वत्ल्माचार्य द्वारा 
प्रचारित मत ठीक उसी रुप में है, जैसा इस पुस्तक में प्रतिपादित है। अतएव यह 


सहिता बल्लम से चुछ हो समय पूवे अर्थात्‌ १६ व॑ शतक के प्रारम्भ मे लिखी गई होंगी। 
रामानुजीय इस सहिता अप्रामाणिक को मानते हैं । 


विष्णु या नारायण के अवतार 


किसी देवता का अवतार और दो देदों के मात्र तादात्य दो मिन्‍न गा हैं । 
अवतार में वह देवता, जिे अबतार माना जाता है, मनुष्य किंचा पश्च की तरह भी 
कार्य करता है। साथ ही उसके पास देविक शक्तियों मी होती है | तादात्प की कल्पना 
फा अचतार की क्पता में सक्रमण आसान है। सशरीर व्यक्ति का तदात्य उस देवता 
से किया जाता है जो कि मात्र जात्मा है। जतएव जिस चिन्तन द्वारा वैदिक काल में 
अग्नि से कुछ देवों का तादातय स्थापित हुआ था, वह अवधर्रो की इस धारणा में भी 
कार्यरत रहा है । नाययण या दिग्णु के अववार विभिन्‍न र्सकों ने अलग-अरूण प्रकार 
से दिये हैं। नारायणीय के उस प्रकरण में, जिसका अनुवाद ऊपर दिया था चुचा है, 
केवल ६ अवदार बतलाये गये ई-.शूकर, उसिंह, वामन, भूगुवशी राम, दशरथि 
सम तथा कस के नाश के लिए अवतरित वाहुदेव-कृष्ण | थोढा आगे चलकर एक 
दूसरा प्रकरण है जिसमें दस अवतार बदलाए गए हैं. तथा उपयुक्त तालिका के प्रास्भ 
में इस, कूर्म और मत्त्य तथा जन्‍्त में “कल्कि! और जोड़ दिये गये हैं। किक से 
पहले होने वाले अवतार को सालव अर्थात्‌ वासुदेव-कष्ण कहा ण्या है। ऐसा ज्गता 
है कि प्रथम अवत्तरण के इसने सम्रीप श्थित यह दूबत अवतरण उस शमय जोडा गया, 
जब अचत्तारों की सख्या दस दो चुकी थी । दखिश ने प्रथम अवतरण 
में दिये गये ६ अबतारों का उच्लेख किया है। वायु पुराण में अवतार का दो स्पर्लें 
में वर्णन है (अध्याय ९७, इछोक ७२ 


मे भौर आगे, अध्याय ९८ इछोक ६३) | पहले 
_ बारह अवतार वत्तणये गये हैं, जिनमें छुछ तो शिव और इन्ध के अवतार भादूम 
पद्ठते हैं । दूसरे में अवतार पी सख्या दस है, जे उस रुपय 


प्रचल्ति हो चुकी थी) 


ड्ट वे्णब, शेव और अन्य वामिक मत 


इनमें उपर्युक्त ६ अवतारों मे उन्नात्रेय, वेटव्यास, कल्कि तथा एक अन्य अवतार 
है, जिसका नामोस्लेख नहीं किया गया, केवल पदश्चम कह कर छोड दिया गया है। 
वाराह पुराण में उपर्युल्लिखित ६ अवतारों के अल्यवा, मत्स्य, कूर्म और कल्कि इस 
प्रकार दस अवतार मिलते है, जिन्हे आगे चलकर स्वीजार कर ल्यिा गया था| 
अग्नि पुराण में ये ही १० अवतार दिये गये है| भागवत-पुराण में तीन विभिन्‍न स्यर्नं 
में अवतारों की गणना की गयी है। प्रयम स्कन्ध के तृतीय अध्याय में २२ 
अवतार्रे का उल्लेख है| द्वितीय स्कन्प के सातवें अध्याय में १६ अवतार दिये 
गए, हैं। यह ध्यान देने की वात है कि इस पुराण में उल्लिसित अवतारों के 
अन्दर सनत्कुमार, देवर्िं नारद (जिन्होंने सात्वत मत का प्रचार किया था), कपिल 
(जिन्हेंने आसुरि को साख्यमत का उपठेश दिया था), दत्तात्रेय (जिन्होंने अल्क एव 
प्रहछाद को आन्वीक्षिकी का उपदेश दिया तथा यदु एव हैहय को योग द्वारा सिद्धि प्राप्त 
करायी थी, त्रश्मम (नामि एव मेरुदेवी के पुत्र, जिन्होंने समस्त विपर्यों का सद्भ त्याग 
दिया, चित्तनैर्मल्थ प्राप्त क्रिया तथा समस्त भूतों को समभाव से देखते हुए एव 
योगशक्ति से सम्पत्न होकर इस प्रकार आचरण किया जैसे कि बे एक निर्जीब 
प्राणी हो) तथा अन्त में आयुर्वेद के आचार्य धनबन्तरि--थे सभी आते है। 
यहाँ पर बतलाये गये कुल एवं अन्य लक्षणों से ऋपम स्पष्ट रूप से जैनों के प्रथम 
तीर्थद्वुर द्वी प्रतीत होते हैं। सभवत उन्हें बौद्धों के बुद्ध के ही समान अवतार 
की महत्ता प्रदान कर दी गयी है। दत्तात्रेय, जिनकी पूजा अब भी वडी सख्या में 
लेगों द्वारा की जाती है, तथा राम, जिनके विपय में और अधिक आगे चल कर 
कहा जायगा, को छोडकर इनमें से किसी भी अवतार की पूजा बहुत व्यापक नहीं 
है। कृष्ण यत्यपि अवतार्ये में अन्तर्भूत हैं, क्न्तु उनका स्वतन्त्र्य स्थान है । उनकी 
पूजा सबसे अधिक व्यापक है। इसका कारण उनका अवतार द्वोना नहीं है । इसका 
कारण यह है कि वे एक नवीन धर्म यां धर्म सुधार (जैसा कि इसे कहने का मैंने 
साइस किया है तथा जो सर्वप्रथम सत्वर्तों में उदित हुआ) के अनुयायिरयों के 
उपास्य बन गये थे | 
उत्तरकालीन भागवत-मत और वैष्णवर्धर्म 

अब हम काल-क्रम सम्बन्धी उस सूज्ञ को पुन पकड रहे हैँ, जिसे हम मेगस्थनीज 
से नानाघाट के अभिलेख (ड० पूृ० प्रथम शतक) तक छे आये ये | इसके उपरान्त 
रूगमग पार सौ वर्षो तक ब्राह्मण धर्म के किसी मी सम्प्रदाय का अभिलेख या शिल्प 
सम्बन्धी कोई मी प्रमाण नहीं मिलता | ये प्रमाण उस समय के लगभग पुन प्राप्त 
होते हैं जय कि चतुर्थ शतक के प्रथम भाग मे गुर्तों की शक्ति का उदय हुआ | चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय, कुमार शुत एच स्वन्द गुप्त, इन गुस॒राजाओं को इनकी मुद्राओं में 
व्ुस्ममागवत' उपाधि दी गई है | इस प्रकार वे भगवान्‌ अर्थात्‌ बासुदेव के उपासक 
थे। इनकी तिथिया ४०० ई० से लेकर ४६४ ई० तक पडता दें | 


वेष्णवघसे ४९ 


उदयगिरि के एक पारस पर चतुर्भुज देव की एक प्रतिमा है, जो समवत विष्णु की 
३। नीचे अभिलेख में ८२ रुप्त सवत्‌ अर्थात्‌ ४०० ई० दिया हुआ है | 

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भितरी में एक स्तम्म है, जिस पर एक अमिलेख 
उत्कीण है। इसमें स्कन्दगुप्त (४५४-६४ ६०) द्वारा शाहिन, की प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
तथा इसकी पूजा के नि्मित्त एक आ्रामदान का उल्लेख है। शाद्धी वासुदेव-कृष्ण शेने 
चाहिए, क्योंकि स्कन्दगुप्त स्वव भागवत था ।* 

स्कन्दगुप्त द्वरा सौराष्ट्र या काठियावाड के राष्ट्रिय पद पर नियुक्त पर्णदत्त के 
पुत्र चक्रपाल्ति ने ४५६ ई० में एक विष्णु मन्दिर बनवाया था | इस बात का उल्लेख 
करने चाले अभिलेख का आरभ्म विष्णु की वन्‍्दना के साथ हुआ है, जिन्होंने वामन 
अवतार धारण किया था ।* 

सागर जिला, म० प्र० में एरण के बुघगुप्तककालीन एक अमिलेख में, जिसपर 
१६५ गुप्तान्द (४८३ ई०) उत्कीणण है, मातृविश्शु तथा उसके अनुज घान्यविष्णु 
द्वारा मगवान्‌ जनार्दन के सम्मान में एक ध्वजत्वम्म खड़े कराने की बात 
कही गई है। मातृविष्णु को अत्यन्त भगवद्‌ मक्त' कहा गया है। अतएव यहाँ 
पर मगवान्‌ जनादन, वास॒देव ही होने चाहिए । 

बघेरूसप्ड में खोह गाव के पास मिले ४९५ ई० के एक ताम्रपन्न अमिलेख में 
जयनाथ नामक एक राजा द्वार मगवान्‌ के मन्दिर का जी्णोद्दार तथा पूजा के लिए, 
भगवान्‌ को एक ग्रामदान करने का उल्लेख है।* 

दिल्‍ली में कुतुब-मीनार के पास एक लोह-स्तम्म पर उत्कीर्ण अभिल्स स्वम्भ 
का ध्वज एप में वणन करता है, जिसे समस्त भूमण्डल के सप्राद्‌ चन्द्र नामक राजा ने 
पनवाया" था | 

काल्दिस ने अपने मेघदूत (५, १५) में इन्द्रघनुष से विभूषित मेष की 
तुलना स्फुरित रुचि वाले मयूर परत से विभूषित गोपवेशधारी विष्णु से की है। 
यहाँ पर गोपालक्ृष्ण का विष्णु से तादात्म्य किया गया है। यदि काल्दास का 
आश्षयदाता विक्रमादित्य गुप्ततश का चन्द्रगुत छ्वितीय था तो इस उल्लेख को 
पावर्दे शतक के प्रारम्भिक भाग का माना जाना चाहिए | 

जोधपुर के निकट मन्दोर के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण शिर्व्पों का निर्देश हम पहले 
ही कर चुके हैं | इन शिर्स्पों में गिशु कृष्ण की शकट लीला, कृष्ण का गोवर्धन धारण 
तथा इठी तरह की अन्य छीछाओं का अकन है। मैं उन्हें पद्चंम शत्तक में रखता हूँ । 


कॉपस इन्स्क्रिप्शनस्, इण्डिकेरस्‌ , भाग ३, छू ० ५१ 
घट्दी, पृष्ठ ५२ 


घद्दी, 9० ५६ 
पद्दी, ए० ८८ 
धष्ठटी, ए० १२१ 
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५० वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत 


शकाब्द ५०० में दक्षिण के आरम्मिक चाडक्यवशी राजा मगलेश ने ए 
खुद॒वाई थी, जिसमें एक मन्दिर बनवाया था तथा एक विष्ण प्रतिमा प्रतिष्ठापित 
नारायणबलि की व्यवस्था एक गाँव की माल्गुजारी लगा कर की गयी थी। इर 
मन्दिर में चरण दबाती हुई लक्ष्मी के साथ शोषशायी विष्णु या नारायण, वराह, 
एवं हरिहर (जिसमें हरि अर्थात्‌ विष्णु तथा दर अर्थात्‌ शिव के विशिष्ट लाहछन 
दिये गये हैं) की अनेक प्रतिमार्ये है । 

कतिपय देवों की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित तथा अभिषिक्त करने के थां 
पुरोहितों का उल्लेस करते समय वराइमिहिर ने कह्टा है कि विष्णु के सम्बन्ध 
कार्य भागवर्तों को करना चाहिए | इस प्रकार वराहमिहिर के समय में भागवत्‌ 
के विशिष्ट पूजज माने जाते ये। वराहमिहिर की मृत्यु शकाब्द ५०९ ( ५८७ 
में हुई" । 

सुप्रसिद्ध कोशकार अमरसिंह बौद्ध ये। सामान्य रूप से देव-वाचक शर्ब्दों क॑ 
के उपरान्त जब वे विद्येष देवों के नार्मो पर पहुँचते हैं तब वे बुद्ध के नामों को देते 
इस प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं और इसके अनन्तर विष्णु, नारायण आदि नामें 
देते हैं, जो सख्या में ३९ हैं। इनको उमास करने पर वे कहते हैं कि बघ्देव < 
पिता थे | इसका अर्थ तो यही हुआ कि वसुदेव से पूर्व दिये गये नाम वासुदेव के 
यदि हम इन नार्मो की परीक्षा करें तो दस पायेंगे कि अमरसिंह से पूर्व ही विष्णु 
नारायण से वासुदेव का तादात्म्य स्थापित हो चुका था | दामोदर के अलावा ६ 
अन्य कोई नाम ऐसा नहीं है, जो वासुदेव का सम्बन्ध गोकुल से जोडवा ह 
दामोदर की ब्युपत्ति, जो उनका सम्बन्ध गोकुल से जोडती, सदिग्घ है | यद्यपि क 
राति (कस के शत्रु) नाम मिलता है, परन्तु पूतनारि (पूतना के शत्रु/ नाम नहीं मिलत 
उन अनेक दानवों के नामों से व्युल्न्न अन्य नाम भी नहीं मिलते, जिनका वध कृष्ण 
आपनी वाल्यावस्था में किया था। यहाँ पर वलिध्वसिन्‌ नाम के अतिरिक्त अवतारों 
नाम भी नहीं मिलते । किन्द॒ 'वल्ध्विसिण! नाम की व्याख्या एक टीकाफार ने “ब 
अथवा आहुति द्वारा अज्ञान का नाश करने वाला” इस रूप में की है | यहाँ 
वस्तुत कई ऐसे नाम भी हैं जो अन्य देत्यों के नार्मों से व्युत्नन्न है, जैसे कि मर्घा' 
तथा कैय्मजित्‌ | किन्तु ये वे शत्रु नहीं हैं, जिनका नाथ विष्णु ने अपने अवतारों 
किया | वासुदेव-कृष्ण के पिता ( वसुदेव ) का नाम देने के उपरान्त अमरखिंह सकर्प 
अथवा बलदेव, प्रयुम्म एवं अनिरुद्ध के नामों का डल्लेस करते देँ | उसके वा 
उन्होंने नारायण या विष्णु की भार्या लक्ष्मी के नार्में का उल्लेस किया है, तदनन्त 
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विष्णु, उनके आयुधो एवं अल्करणं के नस दिये हैं और उनके वाहन गरड के नामों 
के साथ इस प्रकरण की समाप्ति की है। इन नार्मो को समाप्त करके वे हिन्दुओं के 
दूसरे बढ़े देवता शम्भु या शिव पर आते हैँ। यहाँ पर यह वात स्पष्ट प्रतीत होती है 
कि भागव्दों द्वारा स्वीकृत वासुदेव के चार स्वरूप या चार स्यूह अमरसिंह की दृष्टि में 
थे। अतएव उनके समय में वैष्णण मत का जनसामास्य में प्रचल्तित रूप वही था, 
जिसका प्रतिषदन भागवर्तों ने किया था। अमरसिंह का निश्चित समय सदिस्थ है, 
परन्तु यदि ये बौद्ध ये तो महायानमार्गी रहे होंगे, जिनकी धार्मिक-भापा सत्कृत 
थी। यह सप्रदाय चतुर्थ, पञ्चम एवं पष्ठ शतक में पूरे जोर पर था । अतण्व अमर- 
सिंह उस काछमें हुए होंगे। यदि इस कालिदास और अमरसिह की समकाल्किता 
प्रतिपादित करने वाले इ्लोक पर विश्वास करें एवं चन्धर॒ुप्त द्वितीय को विद्वानों का 
प्रसिद्ध आश्रयदाता विक्रमादित्य सा्नें तो वे पञ्चम शतक के प्रारम्मिक मास में हुए 
होंगे | वासुदेव-इृष्ण एवं गोपारुकृष्ण के तादात्य का उल्लेख बहुत कम किया गया 
है, जब कि विष्णु एवं नारायण से वासुदेव-कृष्ण के तादात्म्य को स्पष्ट रूप से 
प्रतिपादित किया गया है | 

सातर्वी शताब्दी के मध्य में बाणमढ् ने अपने हर्णचरित में दिवाकरमित्र का जो 
वर्णन है, वह्द इस प्रसग में महत्त्वपृण है | दिवाकरमिश्र मूलत ब्राह्मण था, किन्तु बाद में 
बौद्ध हो गया था और विन्ध्य पर्वत में रइता था| वहाँ वह अनेक सम्पदायों के अनु- 
यायियों द्वारा घिरा रहता था, जिनमें से दो मागवत एव पाश्चरात्र थे | 

ऐलेरा के दशावतार-मन्दिर में विष्णु की एक ओेपशायी प्रतिमा है | लक्ष्मी उनके 
चरण दबा रहीं हैं तथा नाभि कमर पर ब्रक्षा आसीन हैं। यहां पर नरसिंह, वामन, 
चराइ तथा गोवर्घनघारी कृष्ण की प्रतिमाएँ भी है । इस मन्दिर का निर्माण शाप्ट्रकूट 
राजा दन्तिदुर्ग के समय आठवीं शझतान्दी के मध्य में हुआ था। अष्टम शतक के 
उत्तराध में दन्तिदुर्ग के पितृव्य कृष्ण प्रथम के समय के कैलास-मन्दिर में भी अवतार्ये 
की इसी तरह की पतिमाएँ, है। इनमें कृष्ण की काल्यि-मर्दन प्रतिमा भी है। 

इलाहाबाद से ल्गमग ३२ मीह दक्षिण पश्चिम पमोस की एक गुफा में एक 
अभिलेख है, जो इस प्रकार है, 'भीकृष्ण एवं गोपियों की प्रतिमाओं का निर्माता | 
इसके उपर ऊपर समवत एक नराकृति थी। अमिलेस की तिथि अनिश्चित है, 
परन्तु घूइल्श ने इस अभिलेख को सातवी-आठवी शताब्दी में रखा है। 

रायपुर जिला (म० प्र०) के सिरपुर में एक देवामतन-दारके अग्रमाग के ऊपर 
विष्णु की एक शेप शयन मूर्ति है। उनवी नाभि से एफ कमल निकल रहा है, 
जिस पर प्ह्मा आसीन हैं। आयतन-द्वार के दो बाह्म-पाश्यों के नीचे विष्णु के 
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कतिपय अवतार हैं, जिनमें से एक तो राम का अवतार है और दूसरा बुद्ध का, 
जिनकी प्रतिमा सामान्यत प्रचल्ति व्यानावस्था में है। यह मन्दिर लगभग अष्टम 
शतक का है! | 

जोधपुर से बत्तीस मील उत्तर की तरफ ओसिआ में स्थानीय जागीरदार के घर 
से लगा हुआ एक प्राचीन मन्दिर है | गर्भणह से समामण्डप की ओर निकले हुए दो 
कुड्यस्तम्मों पर दो देव-प्रतिमार्य है, दोनों ही गरडासीन एव चतुर्भुज हैं। परन्तु 
इनमें से एक के हार्थों में जख, चक्र, गदा एव पद्म हैं तथा दूसरे के दोनों करों में हल 
एवं मूसल है और अन्य दो हाथ खाली हैं । इसका मस्तक पाँच फर्णो के सर्प से 
आच्छादित है | ये स्पष्ट रूप से वासुदेव एवं सकर्षण हैं | यह मन्दिर नवम दातक के 
बाद का नहीं हो सकता ॥* 


धर्म-परीक्षा नामक अन्थ में लेखक अमितगति, जो दिगम्बर जैन थे, कहते है 
कि जैर्नों में प्रचकित आख्यान के अनुसार द्वादश सपम्राट्‌, चौबीस अहंत्‌, नौ 
राम, नो केशव एवं उन नौ के नो शत्रु ये ६३ प्रसिद्ध पुरुष थे। केशर्वों में अन्तिम 
बसुदेव के पुत्र थे, तथा उनके ब्राह्मण-भक्त उन्हें शुद्ध एवं परमेश्वर कहते हैं | वे 
कहते हैं. “भगवान विष्णु सर्वव्यापी (विश्व) हैं, बिना अर्शो के अञी हैं, अविनाशी 
एब़ नित्य हैं, मनुष्य को जरा एव मृत्यु से मुक्त करते है । जो उनका ध्यान करता है, 
वह दुखों से मुक्त हो जाता है।? परम्परा में उन्हें दस रूपों या दस अवतारों वाला 
कहा जाता है | ये दस रूप वही हैं जो वराह एवं अग्नि-पुरार्णों में उल्लिखित हैं (ऊपर 
देखिये) तथा जो आजकल सामान्यत स्वीकृत हैं । इस प्रकार धर्मपरीक्षा की तिथि 
आर्थात्‌ १०७० विक्रमाव्द (१०१४ ई०) से पहले ही बुद्ध विप्णु के अबतार माने जाने 
लगे ये। यदि सिरपुर के मन्दिर की अनुमानित तिथि सही है तो अष्टम शतक के पूर्व 
ही बुद्ध को ब्राह्मण देवता मण्डल में सम्मिल्तत कर लिया गया होगा। अमितगति भी 
बतलाते हैँ कि किस प्रकार शक्तिमान विष्णु नन्‍्द के गोकुल में ग्रोपाकक हुए 
तथा सर्वक्ञ, सर्वव्यापी एवं जगत्‌ के त्राता राम मर्त्य प्रेमी की तरह सीता की विर- 
दाग्नि में जले । 

इस प्रकार चौथी से लेकर ग्यारहवीं शताव्दी तक मुख्य रूप से भागवर्तों द्वारा 
प्रतिपादित विधि के अनुसार विष्णु की उपासना प्रचल्ति होने के साक्ष्य मिलते है | 
अबतार्ये का सिद्धान्त भी सामान्य विद्यास वन गया था तथा वौद्धमत के सस्थापक 
एव जैनों के प्रथम तीर्थक्वर मी बाद में विष्णु के अवतार माने जाने लगे ये । 
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रामोपासना 

अभी जिन मन्दिर की वर्मा की गयी है, उनमें केवल विणु के अवतारों की 
प्रतिमाएँ, हैं तथा उनसे फ्रिसी अवतार की स्व॒तन्त्र पूजा प्रचलित होने की पुष्टि 
नहीं होती । पर्तु आजकक रामोपासना काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। अब 
तक जिन मन्दिरों का उल्लेख किया गया है, उनमें एक भी ऐसा नहीं है, जो वि 
रामोपासना के लिए बनाया गया हो और न ॒वासुदेव के प्वजस्तम्मो की तरह शाम 
के ध्वजत्तम्भ ही मिलते है। 

राम को बहुत काल से विष्णु का अवतार माना जाता था। इस बात के सक्ेतत 
रामायण में हैं | परन्तु यह मानने के पर्याप्त कारण हैं. कि ये स्थल अप्रामाणिक एव 
प्रक्षिप्त हैं। नारायणीय के उस स्थान में, जिसे हमने अनेक बार उद्धृत किया है, 
यह नाम मिलता है तथा उन पुराण में भी यह नाम जाया है, जिनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है| परन्तु ये उल्लेस इतने सक्षम नहीं हैं कि इनसे हम उस काल 
को निश्चित कर सके, जिसमें राम को अवतार>*ूप में माना जाने लणा था | रघुबश के 
दसवें अध्याथ में, रामजन्म की कथा से पूर्व, क्षीर-सागर में चरण-समर्दन करती हुई 
रुष्मी से युक्त 


फ़ और शेपनाग पर लेटे हुए बिण्णु या नारायण की प्रचलित रुप से स्तुति 
की गई है। तब वे रावण के विनाद हेतु दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन 


देते ड् । जैसा कि हम देख चुके हू, १०१४ ड्र० में अमितगिरि ने कहा है कि राम 
को सर्देश, सवव्यापी एवं समस्त जगत्‌ का जाता माना जाता था। वायुपुराण, लो 
अपनी भेणी की प्राचीनतम क्ति हैं, पश्चम शतक के आस-पास ल्खि गया होगा | 
अत इस बात की पूर्ण समावना हैं कि राम के विष्णु के अवतार होने का विश्वास 
इंसदीय काल के प्रारम्भिक श्कों में वियमान था। परन्तु पतझ्लि के महामाप्य में उनके 
नाम का उल्लेख नहीं मिलता और न ऐसा कोई प्राचीन अमिलेस ही है, जिसमें यह 
नाम मिलता हे । अमरकोश् के ब्राक्षण-घर्म के देव मढल में भी उन्हें कोई स्थान 
भातत नहीं हुआ । इन तथा ऊपर उल्टिखित परिस्थितियों से यह प्रकट होता दे कि 
यद्यपि उन्हें अवतार माना गया था किन्तु उनका कोई स्वतन्त्र धामिक मत नहीं था । 
प्र भी, जैसा कि वाल्मीकि ने चित्रित किया है, राम उन्नत आत्मा बाले वीर थे । 
कवियों ने, जिनमें प्राचीन ऋषियों के नाम पर पुराणों की रचना करने बाके अनाम 
कवि भी सम्मिल्ति है, तथा विशेषकर मबभूति ने उनके चरित्र को और भी 
उत्केंएट स्वरूप प्रदान किया है। अतएव राम ने भारतीय छोर के दृदय में स्थाल 
घना लिया और इस कारण शीघ्र ही उनकी स्वतन्त्र उपासना चल पडी होगी | परन्तु 
ऐसा कप हुआ, यह कद्द सकना कठिन है। माध्व या आनन्दतीय ( उन्होंने एक 
सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जिसका वर्णन हम जग्े करेंगे ) के बारे में यह बतलाया 
जाता है कि वे बदरिकाश्रम से दिग्विलय राम 
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१ द्रश्न्य मागे 


५्ड वैष्णव, शौव और अन्य धार्मिक मत 


ई० के आस-पास राम एवं सीता की मुल प्रतिमाओं को छाने के लिए उन्होंने नरहरि- 
तीर्थ को जगन्नाथ भेजा था | अतएब रामोपासना ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग अस्तित्व 
में आयी होगी। ऐसे अ्रथ भी उपलब्ध है, जो उनकी पूजा के निमित्त म्नों और मण्डत्तें का 
वर्णन करते हैं (जैसा कि वासुदेव की पूजा के लिए सात्वत-सहिता में है) | हेमाद्वि ने 
(तेरचवीं क्षताब्दी) अपने वतखण्ड' में चैत्रशुक्ल नवमी के दिन रामजन्म के समारोह मनाने 
का उल्लेख किया दै। हेमाद्रि तथा वृदहारीति' ने कतिपय अवसर्यों पर अन्य अबतारों 
के साथ अवतार रूप में भी उनके पूजन की विधियाँ लिखी हैं | इससे यह प्रतीत होता 
है कि अवतार के रूप में उनकी प्रजा अधिक लम्बे काल तक प्रचलित रही होगी । 
दोनों ही लेखर्को ने वासुदेव या विष्णु के चत॒र्विशति रूपों का वर्णन किया है। 
देवता के चार दावार्यों में शख, चक्र, गदा और पद्म के विन्यास-क्रम में परिवर्तन करके 
चौबीस रूपों में अन्तर किया जाता है। केशब, नारायण, गोविन्द आदि चौबीस 
नामों को, जिनमें चार व्यूहों के नाम भी सम्मिलित हैं, आजकल प्रत्येक सस्कार के 
प्रारम्भ में जपते हैं और देवता के प्रत्येक नाम की चत्तर्थी विभक्ति के वाद 'नम 
शब्द का प्रयोग करके उस देवता के चौबीस स्वरूपों की वनन्‍्दना करते हैं । इसका 
अर्थ होता है कि 'केशव, नारायण आदि को नमस्कार है? | किन्तु राम का नाम 
इनमें अन्तर्भृत नहीं है, जब कि अन्य दो अवतार नरसिंह एवं वामन उल्लिखित हैं । 
प्रत्येक भाद्ध सम्कार का उपसहार इस वाक्य के साथ होता है कि “पूव॑जों या पिता, 
पितामह, प्रतिमामह के रूप जनार्दन-वासुदेव इस कर्म से तृत् हों?! | इस सबसे यह सिद्ध 
होता है. कि वासुदेवोपासना हम लोगों के प्रत्येक सामान्य सस्कार में, जिसमें वैदिक 
मन्त्रों का उच्चारण भी होता है, प्रविष्ट हो गयी थी, जय कि राम के विप्रय में ऐसी 
बात नहीं है। अतएव उनकी स्वतन्त्र उपासना अर्वाचीन है। अध्यात्मग्मायण 
नाम का एक ग्रथ में', जिसे महाराष्ट्र के सन्‍त एक्नाय (सोल्हर्बी सदी ) ने एक 
अर्वाचीन प्रयन्ध कह्या है, प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उद्देश्य राम के दैवत्व 
का अतिपादन है। प्राचीन लेखकों के अवतरण लेकर इसकी रचनाकी गयी 
है। इसलिए इसके प्राचीन ऋषियों की रचना होने की वात ही नहीं उठती | प्रथम 
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१०,५७५, १४७ 
(१) केशब, (२) नारायण, (३) साधव, (४) गोविन्द, (७) विष्णु, (६) मघुखूदन, 
(७) ब्रिविक्रम, (5) घामन, (५) श्रीघर, (१०) दृपीकेश, (११ ) पद्चनास, (१२) 
दामोदर, (१३) सकर्पण, (१४) वासुदेव, (१०) प्रधुम्न, (१६) अनिरुद्, (३०) 
पुरुषोत्तम, (३) भधोक्षज, (१९) नरसिंह, (२०) अच्चुत, (२१) जमार्दन, 
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४. द्ृष्टव्य भावार्थ-रामायण, अरण्यछाण्ड 


वेणवघर्म ्थ्‌ 


काप्ड मे 'रामदद्य! है, जिसका उपदेश सीता ने इसुमान को दिया है। वे कहती 
कि मूछ प्रकृति के प्रत्येक कार्य का सम्पादन वे स्वयं करती दे तथा रामायण में 
उब्लिपित समस्त कार्य उन्होंने ही किये हैं। एकमात्र सत्तावान्‌ आत्मा के 
स्व में शाम निष्किय, नित्य तथा आनन्दमय ५ और सीता द्वारा किये ग्ये्‌ कम के 
साक्षी सात्र है। जब सीता अपना कथन समास कर लेती हैं, तय राम स्वक्ञ आत्मा 
की त्रिविध्र प्रकृति का उपदेश देते हैं। तीन रुप ये ईं---( १) मूठ, (२) बुढ्धिमय 
(३) ध्यमान पदार्थ | इनमें अन्तिम दो सत्य नहीं ई। अन्तिम काप्ड के पश्म सर्ग 
की “रामगरीता कहां गया है। रामगीता भेगवद्गीता से भिछती है तथा इसका 
उपदेश राम ने लक्ष्मण को दिया है। प्रथण भाग फ्री तरह शामगीता 
का दर्शन अद्वेतपरक ६ | जगत्‌ एवं बीवात्मा श्रम हैं, केबल एक ही जात्मा 
संत्य है। रामगोता सामक मद्रास से प्रदाशित एड अन्य पुस्तक भी है 
जो सल्पारायण नामक एक अधिक विशार अयका अग वतलाई गई है तथा भगवदू- 
गीठा के ही समान अठारह अध्यायों में है। इसको रास ने हनुमान से कश है | इसके 
प्रारम्भ में इसकी एक सी आठ उपनिषर्दो पर आधारित वतलाया गया है, जिनमें कुछ 
तो बहुत नये हैं। अत्तएव यह कृति अलन्त अवोचीन एप्र है | एस प्रकार धर्मोपरेशक 
के रुप में ग़म का महत्व प्रतिपादित करने वाले प्रम नये हैं | 


दक्षिण में बासुदेवीपासना या वैष्णवधर्ष ेल्‍ 

इम देख चुके हैं कि प्रथम शतक ई० पृ० के आस पास मशराष्ट्र में सकर्षण तथा 
वासुदेव की पूजा होने लगी थी। वासुदेबोपासना दक्षिण में और आगे तमिल 
देश तक फैली होगी ! परत बह्हँ इसका अचढन कब हुआ, यह सिद् करने के 
लिए कोई प्रमाण नहीं है। भागपत-पुराण (स्कन्च ११, अध्याय ५, इकोक ३८-४०) 
में भविष्य धाणी अचलित की शैली में कहा गया है कि कलियुग में नारायण से भक्ति 
रफने वाले छोग इधर उधर प्राप्त धोंगे। द्रविढ देश में, जहाँ पर ताम्रपर्णी, कावेरी 
एवं जन्य नदियों बहती हैं, नारायण मक्त बडी सख्या में होंगे तथा जो इन नदियों का 
जक्ष पियेंगे उनमें अधिकतर वासुदेव के विद्ञद-द॒दय भक्त होंगे। भागवत पुराण में 
घिछी पिटी शैली में जो कुछ भी कह गया है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस 
अप्नर पुणण का सकलन हुआ, उस ससय तमिल देश के वायुदेव भक्तों का यश मारत 
के अन्य भा में भी फैल चुका होगा । यह पुराण तेरदइवीं सदी में प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
चुका था, जब आनन्दरीर्य (११९९-१२७८ ३०) ने इसे महाभारत के सप्ान स्तर पर 
“ला तथा महाभारत की तरह इसके तालयों के निर्धारण के लिए एक प्रचनन्‍्च लिखा ) 
दैसी समय के ल्गमग बोपदेव ने अमात्य हेमाद्ि की प्रार्थना पर श्यका एक सक्षिप्त 
रूप तैयार कियर | अतएत्र भागवत की र्वना आनन्दतीय से कम से कम दो शतक 
पं हो चुकी होगी । ऐसा मानने वर ही आननन्‍्दतीर्य के समय इसकी प्रसिद्धि की 
व्याख्या हे सकती है। किन्त यह बहुत आचीन मी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी 


५६ वैष्णब, शैव और अन्य धार्मिक मत 


शैली नयी माछम पडती है एवं अन्य पुराणों का अनुकरण करने में इसमें अनेक 
श्रुटियाँ हो गई हैं, जिनमें से एक का निर्देश मैने अन्यत्न किया है' | अतएव भागवत 
में उल्लिखित द्वविड भक्त प्राय ग्यारहवी सदी से पहले ही हुए हंगे। आलवार नाम से 
ख्यात इन भक्तों की सख्या आम तौर पर बारह बतलाई जाती है। प्राप्त बशावली 
के अनुसार क्ृष्णस्वामी ऐय्यगार ने उन्हें तीन वर्गों में रखा है और उसी बशावली के 
अनुसार उनका पर्वापर क्रम निर्धारित किया है, यद्यपि इस वशावली में उन 
सनन्‍्तों की प्राचीनता की अत्युक्ति की गई है। उनके तमिल और सस्क्ृत नाम इस 


प्रकार हैं -- 


श्रेणी तमिल नाम सस्कृत नाम 
(पोयगै आव्ववार सरोयोगिन्‌ 
प्राचीन भूतत्तार भूतयों निन्‌ 
आब्यवार महायोगिन्‌ या अआ्रातयोगिन्‌ 
तिरुमव्ठिगे आव्ववार भक्तिसार 
नम्मा आवब्ठववार शठकोप 
उत्तर कालीन [ मधुरकवि 
कुलशेखर 
पेरिय आव्ववार विष्णुन्चित्त 
अण्डानठ गोदा 
अन्तिम तोण्डरडिप्पोड़ि भक्ता ड्प्रेणु 


तिरुपपाण आव्ठवार योगिवाइन 
तिरुमड्े आव्ववार परकाल 


इनमें से पहले सन्त की तिथि सामान्यत्या ४२०३ ई० पृ० बतलाई गई है तथा 
अन्तिम की २७०६ ई० पू०, एव अन्य सन्त इन दोनों के मध्य में पडते हैं । न केवल 
ये तिथियों ही मन गढन्त हैं अपितु ऊपर प्रदर्शित पर्वापर क्रम भी अविश्वसनीय है | 
चृष्णस्वामी ने सबसे अन्तिम को आठवें झतक के पूर्वार्ध में तथा सम्स्त पर्वचर्तियों को 
इस तिथि से पूर्व रसा है। परन्तु कुल्शेखर इस तिथि से बहुत बाद में हुए, इसका 
हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य है | छुल्शेखर ट्रावनकोर के राजा थे। उनके द्वारा रचित मुकुन्द- 
माल में भागवत पुराण (११,२, ३६) से ल्या गया एक इलेक प्राप्त होता है ।* इसके 
अतिरिक्त धारवाड जिले में नरेगल के मन्ठिर के एक अभिलेख में, जिसका अनुवाद 


4 अर्डी हिस्ट्री ऑब ढेकन (द्वितीय सस्करण), ४ ३२-३३ 
२ इृण्ड एण्टि, भाग ३७५, ए २२८ 


“कछ्ायेन घाचा मनसेन्द्रियैर्वा” भादि 


हे न्‍्ऊ 


चैणव्घर्म ५७ 


फ्लीक ने किया है, यह कद्दा गया है कि सिन्दवशी पेमांडि ने कुल्शेखराद्ध 
को जीत लिया, चढ़ को घेर ल्या, जयकेशिन्‌ का पीछा किया, पेयसल की राजसत्ता 
पर अपना अधिकार कर ल्या तथा पोयसलू कुल की राजधानी घोस्सम॒द्र को चारों 
औरसे घेर छिया। एक अन्य अभिलेण' में पेमोंडि को जगदेकमल्ल ( जिसका 
सप्तयय ११३८ ई० से लेकर ११५० ई० तक है ) का सेवक बतलाया गया दे | 
जगदेकमह्छ के दासन के सातवें वर्ष अर्थात्‌ ११४४ ई० में, जय पेमोडि महामण्ड- 
लेदबर था, पान एवं नारियक देचने वाले के एक सघ ने कुछ दान दिया 
था | पेमाडि द्वारा विजित यह जगदेकमल्ल पश्चिमी तग पर शज्य करने चाला वैसा 
ही कोई राजा रहा होगा, जैसे गोआ का कदम्ब राजा जयकेशी, होयदशाल राजा तथा 
अन्य राजा ये। इस कथन और मागवत्त पुराण से उक्त अवतरण को एक साथ रखने 
पर यह प्रतीत होता है कि आछूवार कुल्शेखर बारहवीं शताब्दी के प्रथमार्थ में हुए थे | 
अठए्व ऊपर दिया गया पूर्वापर क्रम अक्षरद विश्वसनीय नहीं है। फिर भी यह 
माना जा सकता है कि सबसे पद्ले आकवार उस काल के लगभग हुए होंगे, जब उत्तर- 
भारत में ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान दो रहा था, जिसका प्रसार 
अद्दाराष्ट्र तक था (जैसा कि हम अमिलेखों एव पुरातात्विक अवोर्षो दरा 
दिखला चुके हैं ) तथा इससे भी आगे सुदर-दक्षिण तक रहा होगा। सर्वप्रथम 
आलवार को कममण चौथी या पॉचर्वी शताब्दी के पूर्व रखा जा सकता है। यह 
असम्भव नहीं है कि इससे पूर्व अर्थात्‌ पहली शताब्दी के लगभग वैष्णवधर्म तमिल देश 
में पहुँच चुका हो । परन्तु अधिक सम्भव यही है कि पुनर्जागरण के प्रमाव से 
आलक्वारों का उदय हुआ । | 


आल्वारों एव शैव सर््तें (नायन्मार) का बोद्ध, एवं जैनों फे साथ विरोध-सम्यन्ध 
था | इससे भी हमारे मत की पुष्टि होती है | 

आंब्यार्रे ने अधिकतर तमिल में ही प्रसन्धों की रचना की, जो अनुकस्पा 

एव भक्ति से परिपूर्ण हैँ तथा धार्मिक सर्त्यों से भी युक्त हैं। वे परम पवित्र माने 

जाते हैं तथा वैणाब-वेद कहगते हैं। आव्वयारों को बहुत ऊँचा सम्मान दिया ग्या 

है तथा उनकी प्रतिमाएँ विष्णु या नारायण अथवा उनके अन्य स्वरूप के पाइवे में 


जप कर पूजी जाती हैं | यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि कुलशेखर आत्ववार के सपास्य 
देवता दाशरथि राम ये । 


रामानुज 


दक्षिण में चैणाव गुरुओं की दो श्रेणियाँ थीं आव्ूववार एवं आघार्य | आऊझ्वषारों भे 
निर्मल अनुराग और विणु अथवा नारायण के प्रति अदृट भक्ति थी बे भजनों की 
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शैली नयी माछूम पडती है एबं अन्य पुराणों का अनुकरण करने में इसमें अनेक 
श्रुटियाँ हो गई हैं, जिनमें से एक का निर्देश मैने अन्यत्र किया है" । अत्व भागवत 
में उह्लिखित द्रविड भक्त प्राय स्यारहवीं सदी से पहले ही हुए. होंगे। आव्ववार नाम से 
ख्यात इन मक्तों की सख्या आम तौर पर बारह बतलाई जाती है । प्राप्त वशावली 
के अनुसार कृष्णस्वामी ऐच्यगार ने उन्हें तीन च्गों में रखा है और उसी बशावली के 
अनुसार उनका पर्वापर क्रम निर्धारित किया है, यद्यपि इस चशावली में उन 
स्न्‍्तों प्राचीनता की अत्युक्ति की गई है। उनके तमिल और सस्कृत नाम इस 
प्रकार हैं --- 


श्रेणी तमिल नाम सस्कृत नाम 
 पोयगै आल्यवार सरोयोगिन्‌ 
प्राचीन भूतत्तार भूतयो निन्‌ 
४ आजवार महायोगिन्‌ या अ्रातयोगिन्‌ 
तिरुमछिये आव्ववार भक्तिसार 
नम्मा आव्ववार शठकोप 
उत्तर कालीन | मधुरकवि 
हे कुल्शेखर 
| पेरिय आव्यवार विष्णुचित्त 
अण्डाव्ठ गोदा 


तोण्डरडिप्पोड़ि मक्तादिशरेण 
तिरुप्पाण आव्ववार योगिवाइन 
तिरुमड्रे आव्यवार परकाल 


इनमें से पहले सन्‍्त की तिथि सामान्यतया ४२०६ ई० पू० वतलाई गई है तथा 
अन्तिम की २७०६ ई० पुृ०, एवं अन्य सन्त इन दोनों के मध्य में पडते हैं । न वेबल 
ये तिथियाँ ही मन गठन्त हैं अपितु ऊपर प्रदर्शित पर्वापर क्रम भी अविश्वसनीय है | 
कृषण्णस्वामी ने सबसे अन्तिम को आठवे शतक के पूर्वार्ध में तथा सम्स्त पर्ववर्तियों को 
इस तियि से पूर्व रखा है। परन्तु कुल्शेस्वर श्स तिथि से बहुत बाद में हुए, इसका 
हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य है। दुल्शेखर ट्रावनकोर के राजा ये। उनके द्वारा रचित सुसुन्द- 
माल्प में भागवत पुराण (११,२, ३६) से ल्थिा गया एक इलोक प्राप्त होता है |! इसके 
अतिरिक्त घारवाड़ जिले में नरेगल के मन्ठिर के एक अभिलेख में, जिसका अनुवाद 


अन्तिम 
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पल्लीय ने किया है, यह कहा गया है कि सिन्दवक्षी पेमोडि ने बुल्शेसराड, 
को जीत लिया, चढ् को घेर ल्या, जयकेशिन्‌ का पीझा किया, पोयसलू वी राजसत्ता 
पर अपना अधिकार कर ल्यिा तथा पोयसलरू जुर की राजधानी घोर्सम॒द्र को सारा 
ओर से घेर लिया । एक अन्य अभिलेख में पेमांडि को जगदेकमब्ल ( जिसया 
समय ११३८ ई० से लेकर ११५० ई० तक है ) का सेवक वतलाया गया है | 
जगदेकमर्ल के शासन के सातवें वर्ष अर्थात्‌ ११४४ ई० मे, जब पेमोडि भहामण्ड- 
लेश्वर था, पान एवं नारियल बेचने वालें के एक संघ ने कुछ दान दिया 
था । पेर्माड़ि द्वारा विजित यह जगदेकमलल पश्चिमी तट पर राज्य करने चाला वैसा 
ही कोई राजा रहा होगा, जैसे गोआ का कदम्ब राजा जयकेभी, होयशाल राजा तथा 
अन्य राजा ये। इस कयन और मसागवत-पुराण से उक्त अवत्तरण को एक साथ रफने 
पर यह्ट प्रतीत होता है कि आज्ूवार कुल्शेखर बारहवीं शत्ताव्दी के प्रयमार्ध में हुए थे । 
अंतएव ऊपर दिया गया पूर्वापर क्रम अक्षरश विश्वसनीय नहीं है। फिर भी यह 
माना ला सकता है कि सबसे पहले आछूवार उस काल के ल्णमग् हुए होंगे, जत्र उत्तर 
भारत में ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म का पुनरुत्यान हो रहा था, जिसका प्रसार 
अह्वरा्ट्र वक् था (जैसा कि हम अभिलेखों एवं पुरातात्विक अबरे्षों द्वारा 
दिखव्य जुके हैं ) दया इससे भी आगे सुदूर-दक्षिण तक रहा होगा। सर्वप्रथम 
आञबार को लगभग चौथी या पॉँचवीं शताब्दी के पूर्व रखा जा सकता है। यह 
असाभव नहीं है कि इससे पूर्व अर्थात्‌ पहली शताब्दी के ल्गमंग वैष्णव्धर्म तमिल देश 
में पहुँच चुका हो। परन्तु अधिक सम्भव यही है कि पुन्जागरण के प्रभाव से 
आ्वारों का उदय हुआ। 

आखठवारों एवं शैव सर््तें (नायन्भारं) का बौद्ध एवं जैनों के साथ विरोध-सम्बन्ध 

था| इससे सी इमारे मत की युध्टि होती है । 

यब्यार्स ने अधिकतर तमिल में ही प्रबन्धें की स्वना की, जो अनुकाषा 
एवं भक्ति से परिपूर्ण हैं तथा कमिक सत्यों से भी युक्त ह। वे परम पवित्र आते 
जाते हैं तथा वैध्णव-वेद कहढाते हैं। आकवारों को बहुत ऊँचा सम्मान दिया भा 
है तथा उनकी प्रतिमाएँ विष्णुया नारायण अगवा उनके अन्य स्वस्प के पार 
स्प कर पूजी जाती है ) यह०ँ पर यह उल्लेखनीय है कि कुल्शेपर आकार के उपाल 
देवता दाशरथि राम ये ) 


रापानुज 
न दक्षिण में बैणव गुरुओं की दो ओणियाँ थीं आन्ूवार एव आचार्य | आज्क्षा 
निर्मल अनुराग जौर विष्णु अथवा नारायण के प्रति अट्टट भक्ति थी। दे 
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रचना करते थे, जब कि आचार्यों का उद्देब्य चास््रार्थ करना एवं अपने निजी सिद्धान्तों 
एव मर्तों की प्रतिष्ठा के लिए. यत्न करना था। आब्वाररों का उल्लेख हम सक्षेप में 
कर चुके हैं | पथम आचार्य सम्भवत नाथमुनि थे | उनके उत्तराधिकारी यामुनाचार्य 
अथवा यासुन मुनि थे ओर यामुन मुनि के उत्तराधिकारी रामानुज थे। अपने उत्तरा- 
घिकारी के ल्ए यामुन मुनि की अन्तिम आज्ञा यह थी कि वे बादरायण के ब्रह्मयूत्र 
पर एक भाप्य ल्खिं। वेष्णव मत के आचायों ने इस प्रकार की आवश्यकता इसलिए 
अनुभव फी ऊ़ि उन्हें ब्ह्मसूतज् एवं उपनिपर्टों पर आधारित शकराचार्य के अद्वित- 
रिद्धान्त के सामने अपने भक्ति सिद्धान्त को रख पाना असम्मव लगा | ब्राह्मण धर्म 
अथवा हिन्दूधर्म के पुनरुत्थान काल में विचारों का पुन वैसा ही उफान आया, जैसा 
पहले आया था, जय एक ओर तो बौद्ध, जेन एवं अन्य नास्तिक मर्तों 
का अभ्युदय हुआ और दूसरी ओर वासुदेव मत का । किन्तु विचारों का यह उफान 
किसी स्वतन्त्र चिन्तन पर आधारित नहीं था, अपिठ उन धर्म-ग्रन्थों पर आधारित 
था, जो प्राचीन समय से ही परम्पय द्वारा अब तक चले आ रहे थे | पाली बौद्ध धर्म 
का स्थान सम्कृत महायान ने लिया | महायान के भी विरुद्ध गौतम द्वारा प्रतिष्ठापित 
न्यायदर्शन के आचार्यों और मीमासकों विद्येपकर शवरस्वामी और कुमारिलमह़ ने 
शास्त्रार्थ जारी रखा | परन्तु मीमासकों ने न केवल बौद्धों पर अपितु औपनिषद 
मान्यताओं पर भी आक्रमण क्या। उन्होंने यज-धर्म के सामर्थ्य का ही प्रतिपादन 
किया तथा औपनिपद्‌ मत के विश्वास एवं आचार्रो को सामर्थ्यद्ीन बतल्वया | 
अतएुत्य यह सप्रदाय अपने इस पक्ष के समर्थन में प्रयत्नशील था कि फेवक 
उन्हीं का मत परमानन्द प्रात करता है। इस अवसर पर जमकर सामने आने 
वार्लों में गौ डपादाचार्य एव उनके शिग्य के शिष्य शकराचार्य उल्लेखनीय हैं | शकरा- 
ब्वार्य ने इस सिद्धान्त की स्थापना की कि केबल एक आत्मा का अस्तित्व है और 
अद्द की अनुभूति एवं जीवात्मा के दूसरे गुणों की प्रतीति तथा जड जगत्‌ की विविधता 
अ्रमजन्य है, फलत वास्तविक नहीं है। इस सिद्धान्त के अन्दर प्रेम एवं अनुकम्पा के 
लिए कोई स्थान नहीं है, यय्ञपि इस मत के अनुयायी जीवों की साधारण 
अ्रमावस्था में इसको स्वीकार करते है । इस प्रकार इस मत ने वेष्णवर्धर्म के मूल पर 
दी कुठाराधात किया | वैष्णब-मत के दाक्षिणात्य आचार्यों की प्रबल इच्छा भ्रम या 
माया के दस सिद्धान्त को उन्हीं उपनिपद्‌ आधार्?ों पर उस्याड फेफने की थी, जिन पर 
यह सिद्धान्त खहा किया गया था। यागमरन आचार्य की यह इच्छा रामानुज ने पूरी 
की | तत्र से अत्येक वैणव सम्प्रदाय ने और एक या दो डदाइरणों में तो शैव सम्यदायों 
ने भी औपनिपद या वेदान्त टिद्धान्तों को अपने सिद्धान्त के अनुरूप परनाकर 
ग्रहण क्या | 
रामानुज का जस्म दाकावब्द ९३८ (१०२६ या १०१७ इ०) में हुआ था । अपने 
वाल्यकाल में वे फाउचीपुर या काज़ीवरम्‌ में रद्दे तथा अद्दैतबादी दार्ध्निक और अद्वैतवाद 
करने वाले यादव प्रकाश के शिप्य बने | यमानुज, जिनका लगाव कैणनव 


हु 


का प्रचार 


वैणावर्भ ही 


भर्म की ओर था, अपने गु८ की शिक्षा से सन्तुए्ट न हुए. और परिणामत उनसे 
अछग हो गये | वे आख्यारों के प्रबन्धें। के अध्ययन में ऊुगे तथा उनके मार्षों 
को आत्मसात्‌ किया | जब वे यमुनाचार्य के उत्तराधिकारी बने उस सम्रय वे 
चिचनापल्छी के समीप भरीरगम्‌ में रहे और वहीं जपने जीवन के महलपूर्ण कार्य को 
सम्पन्न किया | कष्ट जाता है कि उन्होंने उत्तर-भारत के प्रसिद्ध तीथस्पानों की यात्रा 
की । अन्तिम वर्षो में एक समकालीन चोर राजा ने उन्हें क्लेश दिया | वह शौवधर्म के 
लिए, उनसे वैष्णव धर्म का त्याग कराना चाहता था | फलस्वरूप उन्होंने २०९६ ई० हे 
दहोयसक यादव राजाओं के राज्य में शरण छी । होयसल यादव मैसूर में शासन करते 
ये तथा उनकी गुजघानी द्स्समुद्र (आधुनिक इकवीड) थी। वहाँ पर उन्होंने विधलदेव 
को दीक्षित किया, जो जनसामान्य में विहिंदेव नाम से प्रसिद्ध थे। बहुत सभव है कि 
बिड्ठि, चिंदृठक या विद्धि का अंप्रश्नश् हो | यह घटना १०९८ ई० में घटित हुई ) उस 
समय विद्ठलदेव राजा नहीं थे परन्तु अपने सिद्दासनाधिरुद भाई बह्लाक के नाम से 
कतिषय सीमावतों प्रान्तों पर शासन करते थे ।' चैणाब-घर्म मे दीक्षित होने के उपरान्त 
विद्वदेव या विटठि, विष्युवषन कहलने छगे | कदाचित्‌ उनका मूल नाम विष्णु था, 
जो कि इस जिले की जन भाषा कड़ी में बिट, या वरि्टि रूप में परिवर्तित हो गया। 
अतएव उनका मुढ नाम बिश्विदेव, विष्युदेष नाम से (जो उनके द्वारा दीक्षा के उप- 
रन्त ग्रहण किया गया बतलाया जाता है ) से मिन्न नहीं है | विष्णुदेव ने ११०४ है० 
से ११४१ ६० तक राज्य किया |' रामानुज ने इन कृतियों की रचना की--बेदान्त 
सार, वेदार्य सप्रह, वेदान्त दीप तथा ब्रह्मसूत् एव भगवदगीता पर भाष्य [ 

शमानुज ने भक्ति तथा उपासना की मावना को प्रतिष्ठित करने के लिए. ब्रह्म- 
सूत्र एव उपनिषर्द पर आधारित जिस बेदान्त सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, वह इस 


प्रकार है. नित्य तत्त्व तीन हैं लीव या जीवात्मा ( चित्त ), जड़ जगत्‌ (अखित्‌) तथा 
परमात्मा (ईइ्वर) | इस बात की पुष्टि उपनिपद याकक्‍्यों से होती है। इवेवाश्वर उप- 
निपद्‌ (१,१२) के एक चाक्ष्य का यह आम है कि स्वय भोक्ता, भोग्य पढ़ प्रेरक फे 
हमें ब्रह्म निविध है। परन्तु उपनिषदों के आधार पर ब्रह्मययू् का कथन है. कि प्रह्म 
जगत का उपादान कारण एव निमित कारण दोर्नो ही है। अपने सत में इस बात को 
समव यनाने के लिए रामानुल ने माध्यन्दिन शाखा के बृहदारप्पक उपनिषद्‌ के ३, 


हक र से प्राएम होने वाले एक स्थल का आश्रय लिया है, जिसमें परमात्मा को 


/॥ एव प्ह्म-्जगत्‌ का अन्त्योमी कह गया है। उनके रिद्धान्त के अनुपार 
जीवात्मा एवं जद जगत्‌ परमाक्ता के भुण है। थे, उसके शरीर हैं, लैसा कि उपनिषर्से 


न... 


न 
१ द्रएन्य + छा ऐय्पगार का छेख, विशिष्टद्वैतिन्‌ पश्चिका, स० ८ 
हे इम्पीरियल गज़ेव्यिर, साग ६८, पृष्ठ १७३ 
है उपरिनिर्दि्ट कृष्णस्थामो ऐेय्यगार का छेख 


है.) 
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में भो बतलाया गया है। इस प्रकार अन्‍्तर्यामी परमात्मा, जीव और जगत्‌ एक 
सत्ता हैं, जिसे त्ह्म कह जाता है, जैसे कि शरीर और आत्मा से मिल कर मनुष्य बनता 
है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा का शरीर सूक्ष्म रूप मे रहता है और जब सृष्टि होती है. तय 
डसका विस्तार ज्गत्‌ के रूप में होता है। इस प्रकार ब्रह्म बाह्य जगत्‌ का उपादान 
कारण है। अन्‍्तर्यामी आत्मा के रूप में जब वह सृष्टि की इच्छा करता है, तब निमित्त- 
कारण भी वन जाता है। जड जगत्‌ का सूक्ष्म रूप प्रकृति है। अन्तर्यामी परमात्मा 
के निर्देशन में यह अपना विस्तार करती है, और तब दि्रिण्यगर्भ की रचना होती है। 
महत्‌ अहकार आदि उत्तरोचर अवस्थाएँ साख्य दर्शन की उन-उन अवस्थाओं 
जैसा ही हैं, जिन्हें रष्टि के वर्णन में पुराणों ने भी अपना ल्या है। दिरप्पगर्म की 
उत्पत्ति के बाद अन्तर्यामी ईइवर ही ब्रह्मा, दक्ष आदि के रुप में सृष्टि की रचना 
करता है । 
ईदवर समस्त दोर्षों से मुक्त है। वह नित्य है, समस्त चेतन एव अचेतन 
भूतों में व्यास है, समस्त भू्तों का अन्तर्यामी है, झुद्ध आनन्द है, ज्ञान, शक्ति 
आदि झम णुर्णों से युक्त है, जगत्‌ का स्व, पालक एवं सहारक है तथा उन 
व्लेगों द्दरा उपसेवित, जो आर, जिशासु, अर्थार्थी और शानी हैं !! वह च्तुर्विध 
युरुषार्थों का दाता है ।* वह अदूभ्रुत दिव्य विग्रह एव अनतिक्रमणीय सौन्दर्य से सम्पन्न 
है | लक्ष्मी, भू एव लीला उसकी शक्तियाँ हैं !* यह ईश्वर पाँच विभिन्न स्वरूपों में प्रकट 
होता है -- 
पर--इस स्वरूपमें नारायण, जो परब्रह्म और पर वासुदेव भी कहलाते हैं, वैकुण्ठ 
नामक नगरीमें निवास करते हैं, जिसमें रक्षक और द्वारगल रहते हैं। नारायण 
एक रत्न-मण्डप के नीचे धर्मादिक चरणों से युक्त एक मिंहासन पर स्थापित 
शेपनाग शाय्या पर आसीन हैं, श्री भू और लीला द्वारा सेवित है, शस्त्र, वक्त 
एवं अन्य दिव्यायुरों को धारण करते हैं, किरीट आदि दिव्यामरणों से भूपित हैं. तथा 
जान, शाक्ति आदि असख्य शुभ गुर्णों के भण्डार है । अनन्त, गरुड विश्वक्सेन आरि 
अविनाशी एवं मुक्त आत्माएँ उनके सामीप्य का आनन्द प्रात करतो हैं । 
व्यू--नारायण पूजा की सुविधा तथा यष्टि रचनादि उद्देदयों के लिए ये चार 
रूप धारण करते हैं--वासुदेव, सकर्पण, प्रयुग्ग एवं अनिरुद्ध | वासुदेव छह गुर्णो 
से युक्त है। सकर्पण केवल ज्ञान एव बल, प्रय्युम्न ऐड्बर्य एच बीय॑ से तथा 
अनिदद्ध शक्ति एव तेज गुर्णों से युक्त दे । 


भगवद्गीता (७, १६) में जाते, जिज्ञासु, कयार्थी और ज्ञानी इन चार प्रकार के 
भर्तों का उल्लेख है । 

२ अर्थ, काम, धर्म एव मोक्ष थे चार पुरुपार्थ दे 

३. लोकाचार्य के तत््वश्रय से । 


वैणवधर्म 


बिमुव--इस स्वरुप में मत्त्य आदि १० अवतार आते हैं। 


अन्तर्यासी--इस स्वरूप में परमात्मा दृदय में निवास करता है, तथा उसे 
फेवल योगी ही देख सकते हैं। जीवात्माओं के स्वर्ग या नरक जाते समय भी उनके 
साथ रहता है। 


६९ 


अर्चा-शें, शर्म, नगर आदि में उपासक द्वारा छुने गये द्रव्य से निर्मित 
मूर्तियों या प्रतिमाएँ, जिनमें वह अमौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है! | 


अन्य लेखकों ने ब्यूहों के अन्दर वासुदेव को नहीं रखा है, केवल अन्य तीन को 
ही रफा है। अर्थपश्वक में अन्तर्यामी का स्वरूप अन्य प्रकार से दिया गया है। 
इस स्वरूप में वह प्रत्येक भूत में निवास करता है, सबका नियन्त्रण करता दे, 


निन्‍शरीर, विभु एव सर्बगुणों का साण्डार है तथा विष्णु, नारायण एवं बासुदेव आदि 
कहलाता है ।' 


चैतन्य, ज्ञान, आत्मा रूप में शरोर से सयोग तथा कतृत्व ये परमात्मा एव जीवात्मा 
दोर्नों के धर्म हैं? | जीवात्मा स्वय प्रकाश्य, आनन्द, नित्य, अणु, अव्यक्त, अचिन्त्य, 
निरवयव, निर्विकार, ज्ञानाप्रय, रबर नियम्य, अपने जास्तित्व के लए इंश्वर के 
अस्तित्व पर आश्रित तथा ईश्वर का अश्य है' । जीवात्मा का यह चर्णन शकराचार्य के 
जीवात्मा के वर्णन से भिन्‍न है। शकराचार्य जीव में कर्तत्व या तात््विकता नहीं मानी है । 
अद्दैतवाद के अन्दर आत्मा का विभिन्‍न प्रकार से ईश्वर पर आश्वित रहने का सिद्धान्त 
वस्तुत सोचा भी नहीं जा सकता । आत्मा अनेक हैं तथा उनका विभाजन निम्भरूप में 
है (१) बद्ध--अह्यदेव से छेकर निईंश्ठठटम कीट तथा औद्मिज जीव तक जीवन चक्र में 
चैंचे हुए जीव, (२) मुक्त--सर्वदा के लिए, वन्धन-मुक्त जीव तथा (३) नित्य | प्रथम वर्ग 
में भी जो चेतन है अर्थात्‌ जो अचेतन या उद्भिज नहीं हैं, दो प्रकार के हैं (१) भोग 
की कामना वाले, (२) मुक्ति की कामना वाले। भोग की फामना वार्ले में कुछ 
तो धनाजंन में तथा विपयेच्छाओं की सत॒ष्टि में लगे रहते हैं. तथा अन्य स्वर्ग 
का सुस प्राप्त करना चाहते हैं एवं इसके लिए. अनेक अनुष्वानों एवं यों का 
सम्पादन करते हैं, तीर्थस्थानों की यात्रा करते हैं तथा दान देते हैं। इनमें कुछ तो 
भगवान्‌ को भजते हैं, कुछ अन्य देवों को | सुमुक्षुओं में कुछ तो केवल अपनी निर्मल 
जात्म के चैतन्यत्व के अभिलघरी ई (केवली हैं) तथा अन्य शाश्वत आनन्द के | 
आनन्द के अभिलापी जीर्वो में कुछ मक्त हैं, जो सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करके 
तथा वेदाल्त एवं कर्म सिद्धान्त का परिचय प्राप्त करके समस्त जर्गों सदित माक्ति का 





१ यत्तीन्द्रमतदीपिछा ९ 


२ मुष्टच्य सर्च फॉर सस्कृत मैन्युस्फ्रिप्ट्स' पर भेसे १८८ रिपोर्ट 

्र ३-८४ की रिपोर्ट 
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में भी बतलाया गया है। इस प्रकार अन्तर्यामी परमात्मा, जीब और जगत्‌ एक 
सत्ता हैं, जिसे त्रह्म कहा जाता है, जैसे कि शरीर और आत्मा से मिल कर मनुष्य यनता 
है । सृष्टि से पूर्व परमात्मा का शरीर सृद्ष्म रूप मे रहता है और जब सृष्टि होती है. तय 
उसका विस्तार जगत्‌ के रूप में होता है | इस प्रकार ब्रह्म ब्राह्म जगत्‌ का उपादान 
कारण है। अन्तर्यामी आत्मा के रूप में जब वह सृष्टि की इच्छा करता है, तब्र निमित्त- 
कारण भी बन जाता है | जड जगत्‌ का युक्ष्म रूप प्रकृति है। अन्तर्यामी परमात्मा 
के निर्देशन में यह अपना विस्तार करती है, ओर तब हिरण्यगर्भ की रचना होती हे | 
महत्‌ अहकार आदि उत्तरोत्तर अवस्थाएँ साख्य दर्शन की उन-उन अवस्थाओं 
जैसा ही हैं, जिन्हें सृष्टि के वर्णन में पुराणों ने भी अपना ल्या है। दिरण्यगर्भ की 
उत्पत्ति के बाद अन्तर्यांमी ईश्वर ही ब्रह्मा, दक्ष आदि के रूप में सृष्टि की रचना 
करता है। 
ईश्वर समस्त दोर्षों से मुक्त है। वह नित्य है, समस्त चेतन एवं अचेतन 
भूर्तों में व्यास है, समस्त भूततों का अन्तर्यामी है, छुद्ध आनन्द है, ज्ञान, शक्ति 
आदि शुभ शुर्णों से युक्त है, जगत्‌ का खथ्टठा, पालक एवं सहारक है तथा उन 
लोगों द्वारा उपसेवित, जो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और शानी हैं [! वह चव॒र्विष 
पुरुषार्थों का दाता है ।' वह अदूमुत दिव्य विग्नह एवं अनतिक्रमणीय सौन्दर्य से सम्पन्न 
है । लक्ष्मी, भू एव लीला उसकी शक्तियाँ हैं ।' यह ईश्वर पॉच विभिन्न स्वरुपों में प्रकट 
होता है -- 
पर--इस स्वरूपमें नारायण, जो परबह्न और पर वासुदेव भी कहलते हैं, वैकुष्ठ 
नामक नगरीमें निवास करते है, जिसमें रक्षक और द्वारणल रहते हैं। नारायण 
एक रत्न-मण्डप के नीचे धर्मादिक चरणों से युक्त एक सिंहासन पर स्थापित 
शेषनाग-शय्या पर आसीन हैं, श्री भू और लीला द्वारा सेवित हैं, शख, 'चक्त 
एवं अन्य दिव्यायुर्धों को धारण करते हैं, किरीट आदि दिव्याभरणों से भूपित हैं तथा 
ज्ञान, शक्ति आदि असख्य शुभ गुर्णो के भण्डार हैं। अनन्त, गरुड विष्वक्सेन आरि 
अविनाशी एव मुक्त आत्माएँ उनके सामीप्य का आनन्द प्रास करती हैं | 
व्यूइ--नारायण पूजा की छुविधा तथा संष्टि रचनादि उद्देश्यों के लिए ये धार 
रूप धारण करते हैं--वासुदेव, सकर्षण, अद्यम्न एव अनिरुद्ध | चासुदेव छह गुर्णो 
से युक्त है। सकर्षण केवल ज्ञान एव बल, प्रय्युम्न ऐल्वर्य एवं वीर्य से तथा 
अनिरुद्ध शक्ति एव तेज गुर्णों से सु हैं । 


भगवदूगीता (७, १६) में भारत, जिज्ञासु, अर्यार्यी कौर ज्ञानी इन घार प्रकार के 


सर्तों फा उल्लेख हे । 
२ अर्थ, काम, धर्म पथ मोक्ष ये चार पुरुपार्थ दे 
लोकाचार्य के उच््वन्नय से । 





वैण्णव्घर्म 


विमव--इस स्वरुप में सत्स्य आदि १० अब॒तार जाते हैं। 


सन्तयोभी-इस स्वरूप में परमात्मा दृदय में निवास करता है, तथा उसे 
केवक योगी ही देख सकते हैं । जीवात्मार्मो के स्वर्ग या नरक जाते समय मी उनके 
साथ रहता है | 


६१ 


आअर्चा--शहें, आम, नगरों आदि में उपासक द्वारा चुने गये द्ब्य से निर्मित 
मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ जिनमें वह अमीौतिक शरीर से युक्त होकर रहत्ता है! | 


अन्य लेखकों ने व्यूदं के अन्दर वासुदेव को नहीं रखा है, केवल अन्य तीन को 
ही रखा है। अर्थपश्नक में अन्तर्यामी का स्वरूप अन्य प्रकार से दिया गया है। 
इस स्वरूप में वह प्रत्येक भूत में निवास करता है, सबका नियन्त्रण करता है, 


निशरसीर, विभु एवं संगुणों का माण्डार है तथा चिण्णु, नारायण एवं वासुदेव आदि 
कहलाता है।' 


चैतन्य, शान, आत्मा रूप में शरीर से सयोग तथा कर्तृत्व ये परमात्मा एवं जीवात्मा 
दोनों के घमम हैं' | जीवात्मा स्वय प्रकाश्य, आानन्दमय, नित्य, अणु, जव्यक्त, जचिन्त्य, 
निस्वेयच, निर्विकार, शानाश्रय, ईश्वर-नियम्प, अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर के 
अस्तित्व पर आश्ित तथा ईश्वर का अश है" । जीवात्मा का यह वर्णन शकराचार्य के 
जीवात्मा के वर्णन से मिन्‍न है। शकरुचाये जीव से कदेत्व या तात्विकता नहीं मानी है। 
अद्वदैतवाद के अन्दर आत्मा फा विभिन्‍न प्रकार से ईश्वर पर आश्रित रहने का सिद्धान्त 
वस्तुत, सोचा भी नहीं जा सकता ) आत्मा अनेक हैं तथा उनका विमाजन निम्नरूप में 
है (१) बद्ध--अक्षदेव से लेकर निकृष्ठटम्त की तथा औद्मिज जीव तक जीवन चक्र में 
उँचे हुए चीच, (२) मुक्त--सवंदा के लिए बन्चन-सुक्त जोब तथा (३) नित्य | प्रथम वर्म 
में भी जो चेतन हैं अर्थात्‌ जो अचेतन या उद्भिन नहीं हैं, दो प्रकार के हैं (१) मोग 
को कामना वाले, (२) मुक्ति की कामना वाले। भोग की फामना वालों में कुछ 
तो धनार्जन में तथा विषयेच्छाओं की सतष्टि में लगे रहते हैं तथा अन्य स्वर्ग 
का सुख प्राप्त करना चाहते हैं एवं इसके लिए अनेक अनुष्ठा्नों एवं यर्शों का 
सम्पादन करते हैं, तीर्थस्थानों की यात्रा करते हैं. तथा दान देते हैं। इनमें कुछ तो 


भगवान्‌ को भज्ते हैं, छुछ अन्य देवें को । मुमुझुओं में कुछ तो केवल अपनी निर्भल 
आत्मा के चैतन्यत्व के अमिल्पपरी हैं (केवली हैं) तथा अन्य शाइवत 


पट 


स्वत आनन्द के 
आनन्द के अमिलपी चीरके में कुछ मक्त हैं, जो सर्वप्रथम वेदों का अर 


अप  अच्ययन करके 
उथा वेदान्त एव कर्म सिद्धान्त का परिचय प्राप्त करके समस्त जर्गो सदित भक्ति का 
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२ मष्टन्प 'सर्व फॉर सस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स! पर > 
लग न्युस्क्रिप्ट्स' पर मेरी १८८३-८४ की रिपोर्ट, छछ ८८ 
४. क्तर्वद्रय 


ध्र्‌ वैष्णब, दौव और अन्य घार्मिक मत 


आश्रयण करके भगवान्‌ को प्राप्त करना त्ताहते हैं । केवल तीन ऊँचे वर्ण ही भक्ति का 
आचरण फर सफ़ते हैं, झरूद्गर लोग नहीं। आनन्द के अमिलापी जीवों में अन्य वर्ग 
प्रपन्नों का है, जो स्वय को दरिद्र एव असह्याय समझकर भगवान्‌ की दरण में जाते 
है। प्रयन्नों में कुछ तो जीवन के प्रथम तीन पुरुषा्ों को पाना चाहते हैं | अन्य 
इनसे आनन्द न पाकर प्रत्येक सासारिक वस्तु का परित्याग करे केबल मोक्ष की 
कामना करते हैं | वे भक्ति मार्ग पर चलने में अशक्त और असहाय होने के कारण शुरू 
के उपदेश की कामना करते हुए एवं उनसे कर्म के निमित्त प्रेरणा पाकर अपने को 
ईश्वरेच्छा पर छोड देते हैं | इस प्रपत्ति का आचरण श्वृद्र तथा समस्त वर्णों के लोग 
कर सकते है! | 
मक्तिमार्ग को प्रभावशाली बनाने के लिए जो बातें आवश्यक हैं, वे हैं कर्म्रोग 
या कर्मों का सम्पादन तथा शानयोग या ज्ञान को ग्रास करना | कर्मों से प्राप्त होने 
वाले फर्लो के प्रति आसक्त हुए बिना समस्त कर्मा, विधियों एवं सस्क्रार्रो को सम्पादित 
करना कर्मयोग है | थे विधियाँ हैँ देवपृजन, तपश्चरण, तीर्थ यात्रा, दान एवं यज्ञ | 
यह कर्मयोग आस्मा को पवित्र करता है और ज्ञानयोग की ओर ले जाता है। स्वय 
को प्रकृति से एथक्‌ तथा ईश्वर के अण रुप में देखना ही ज्ञान है। यह ज्ञानयोग 
भक्ति की ओर ले जाता है । यमनियमादि, आठ योगप्रक्रियायों के आचरण द्वारा सतत्‌ 
ध्यान भक्तियोग है। यह इन उपायों द्वारा प्राप्त होता है, (१) विवेक--अदूषित एव 
अनिषिद्ध भोजन के प्रयोग द्वारा शरीर की झुद्धि, (२) विमोक--कामनाओं मैं अनासक्ति 
(३) अनवस्त अभ्यास, (४) किया-- अपने साधनों के अनुसार पत्च महायशों एवं सस्कारों 
का सम्पादन, (५) सत्य, ऋजुता, दया, दान, जीव-भहिंसा आदि गुण (६) अनवसाद 
एवं (७) अनुद्धरप--अतिसतोप का अभाव | इन उपार्यों द्वारा सर्धित भक्ति से ईइवर 
का दर्शन होता है तथा अन्त में मानस-मत्यक्ष की उत्तत्ति होती है| आत्म निवेदन की 
मावना, प्रतिकूल्ता का वारण, “भगवान्‌ रक्षा करेंगे” यह विश्वास, चाता के रूप 
में उनका वरण, या रक्षा के निमित्त उनकी स्ठ॒ति तथा आत्म- समर्पण को जन्म देने 
वाल्य कार्पण्य भाव ही प्रपत्ति* है | इस प्रकार प्रपत्ति आत्मसमर्पण है' । 
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सभी के भति अजुकूछता की भावना तथा प्रतिकुृछता की भावना का अमाव । 


यहाँ पर पाठान्तर है, जिसका अनुवाद अपने को ईइवर पर छोड़ देना तथा 
असाद्वाय्य इस प्रकार प्रपत्ति के अन्दर ६ यातें हैं. (१) आनुकूल्यस्य 
सकदप*, (२) प्रातिकूल्यस्य वर्जन (३) रक्षिस्यत्तीति पिश्वासो,(४) गोप्तृत्ववरणम्र्‌ 
तथा, (५) आव्मनिक्षेप-(१) कार्पण्ये पड्विधा शरणागति ॥ 


७. यतीन्‍्व्रमतदीपिका ७ 


वैष्णव रे 


अर्थपश्नक में आचार्यामिमानयोग नामक पाँचवदें मार्ग का भी उल्लेस किया गया 
है। यह उस तरह के व्यक्ति के लिए है, जो अन्य सागों का अनुगमन नहीं कर 
सकता। इसमें आचार्य के समक्ष आत्म-निक्षेप एवं प्रत्येक विषय में उसके द्वास 
समालित होने का चिधान है। जैसे माता शिशु की चिकित्सा करने के लिए स्वय 
औषधि ग्रहण करती है, उसी प्रकार आचार्य वह सब करता है, जो उसके शिष्य की 
मुक्ति के लिए आवश्यक है। 
विण्णु के भर्कों को पूजा के पोडश उपचारों को करना पड़ता है, जैसा 
कि शामानुजन्सप्रदाय के एक अर्वाचीन लेखक ने पद्मपुरण छा उद्धरण देते 
हुए बतलाया है। उनमें आठ उपचार तो भागवत-पुराण में उल्लिखित 
भक्ति के ९ प्रकारों में, जिनका पहले उल्लेख किया जा चुकों है, समाविष्ट है, केवल 
सख्य को छोड दिया गया है। अन्य आठ ये है. (१) शरीर पर शस, चेक्र एव हरि 
के अन्य आयु्धी के छाआछन अक्लिंत करना, (२) हाट पर लम्बी रेखा अश्वित करना, 
(३) समय पर मन्‍्त्रों का जप फरना, (४) इरि के चरणाम्त का पान करना, (५) 
हरे को समर्पित किया हुआ नैवेय खाना (६) उनके भर्ततों की सेवा करना, (७) 
प्रत्येक मास के कृष्ण एवं बुबल पक्षों की एकादशी के दिन त्रत रखना और (८) हरि 
की प्रतिमा औ पर तुल्सीपत्र चदाना । 
हारीत-स्मृति के एक स्थल को भी उद्घृत किया गया है, जिसमें भक्ति के नौ 
प्रकार दिये गये हैं। उनमें से तीन, मागवत पुराण में दिये गये प्रकारों जैसे ही हैं । 
हह वही हैं, जो ऊपर दिये जा चुके हैं. | प्रथम दो को एक साथ रस दिया गया है 
और तीसरे को झेड दिया गया है । ऊपर उल्लिखित ललाट पर के चिहद्द में सफेद 
मिह्ठी से निर्मित दो खडी रेखाएँ होती हैं, जिन्हें एक पड़ी रेखा नीचे जोडती है, बीच मे 


दरिद्रा निर्मित एक पीली या हरिद्रा और चूना मिला कर वनायी गयी एक छाल 
रेखा रहती है ) 


उत्तर भारत में रामानुज के अधिक अनुयायी नहीं हैं परन्तु दक्षिण मारत मे उनकी 
वहुत बडी सख्या है। इनमें वढकले ( औदीच्य ज्ञान ) तथा ठेडुडे ( दाक्षिणात्य 
शान ) ये दो सप्रदाय हैं। ईश्वरानुकम्पा और मनुष्य के प्रय॒त्नों का मुक्ति-प्रास्ति से 
क्या सम्बन्ध है, इस विषय में दोनों मिन्न मित्र उदाहरण देंते हैं। उनमें यही 
मुख्य अन्तर है, बडकझे (औदीचज्य) एक वानरी और उसके यच्चे का उदाहरण 
अस्तुत करते है । बानरी के बच्चे को सुरक्षित स्थान में पहुँचने के लिए. अपनी मा के 
पेट की मजबूती से पफडना पढ़ता है। टेझुले ( दाक्षिणात्य' ) बिल्ली और उत्तके 
बच्चे का उदाहरण देते हैं। बिल्ली बच्चे को पक्ढ छेती है और सुरक्षित स्थान में 





१ यह पिधरण पिशिश्टादतिनू, भाग ९, सख्या ८ प्र॒ २०० एवं मे० आर० एू७ 
एस०, १९१० ४० ११०३ में श्री गोविन्दाचार्य के छेख पर आधारित है । 


द्ड वैष्णव, शेव और अन्य घार्मिक मत 


ले जाती है और बच्चे को फोई प्रयत्न नहीं करना पडता | पहले उदाहरण में सिद्धान्त 
यह है कि मुक्ति की प्रक्रिया का आरम्भ मुमुक्ष व्यक्ति के कर्म के साथ होना चाहिए | 
दूसरे में यह प्रक्रिया स्वय ईश्वर से प्रारम्भ होती है। इसी मेद के अनुरूप उमय 
सम्प्रदायों का प्रपत्ति- विचार मी है| पहल्य सम्प्रदाय ( औदीच्य ) यह मानता है कि 
प्रपत्ति भक्त द्वारा आअित अनेक मार्गों में से एक है तथा उसी से प्रारम्म होती है। 
दक्षिणात्य सप्रदाय यह मानता है कि यह मार्ग नहीं है अपितु मन स्थिति है। यह उन 
सममें होती है, जो पूर्णता का अन्वेषण करते हैं, तथा इसके आगे अन्य समस्त मार्गों का 
परित्याग कर देते है । अन्य मांगों का आश्रय लेने वाले उस उचित मन -ध्थिति पर 
नहीं पहुँचते जो ईश्वर की ओर ले जाती है। जब कोई इस मन स्थिति में 
होता है तब भगवान्‌ स्वय उसे अपना लेते हैं, जबकि अन्य मागगों द्वारा लोग उसे प्राप्त 
करना चादते हैं। वडकले यह वतलाते हैं कि प्रपत्ति उन छोर्गों के लिए है जो कर्मयोग, 
भक्तियोग, ज्ञानयोग जैसे इतर मार्गों पर नहीं चल सकते, जब कि तेड्डलै यह निर्धा- 
रित करते हैं कि सब लोगों के लिए. चाहे वे समर्थ हों या न हों, अन्य मार्गों का 
अनुमव कश्ना आवश्यक है। प्रथम सप्रदाय कट्ठता है कि व्यक्ति जब अपने द्वारा 
अपनाये गये अन्य मार्गों को निष्फल समझे, तब वह ईश्वर को आत्म-समर्पण कर दे । 
दूसरे सप्रदाय का मत है कि ईश्वर के समक्ष आत्म-समर्पण अन्य मार्गों को अपनाने 
के पहले होना चाहिए। आत्म-स्वीकरण पहले की विश्ञेपता है, परन्तु वूसरे ने इसे 
त्याग दिया हे तथा जात्म-निक्षेप का चिधान किया है । औदीच्य कद्दते हैं कि प्रपत्ति 
की ऊपर निर्दिप्ट ६ विधियों का प्रपत्ति के पूर्व सेवन करना चाहिए, उनसे प्रपत्ति का 
उद्भव द्वोता है, दाक्षिणात्य कहते हैं कि पहले प्रपत्ति और तब छद्ट विधियों को आना 
चाहिए. । औदीच्य सप्रदाय यह शिक्षा देता है कि केवल झब्द-सल्प में निम्न-जाति 
के लोगों के साथ सद्व्यवद्वार होना चाहिए । ठाक्षिणात्यों का कहना है कि उन्हें प्रत्येक 
विपय समान व्यवहार प्राप्त होना चाहिए । बडकले के अनुसार अरशश्र मन्त्र 
का उपदेश ज्य ब्राक्षणेवर्यो को दिया जा रहा हो तब उसमें से 'ऑ' अक्षर दृटा देना 
चाहिए, पर टेकुलै यह मेद नहीं करते तथा सभी लोगों के लिए सम्पूर्ण मन्त्र को एक 
ही रूप में दिये जाने का विधान' करते दे ! 
यहाँ पर दिये गये सक्षिप्त सार से यह प्रकट होगा कि रामानुज ने अपनी तत्त्व- 
मीमासा को उपनिपर्दों एवं ब्रह्मसत्र के वचर्नों से निकाला है, जय कि उनका बाह्म- 
जगत्‌ की उत्पत्ति का सिद्धान्त वही है, जो कि युराणों ने माना है तथा जो साख्य-मत 
के चौबीस तत्वों पर आधारित है। उनका वैणव-धर्म, नारायण एज विष्णु तत्वों से 
युक्त प्राचीन पाश्चरात्र या वासुदेव-मत है। उनके सप्रदाय के साहित्य में विष्णु! का 
नाम बहुत अधिक नहीं मिछता | सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नाम नारायण! है, यद्यपि जब 
परमात्मा एव ब्यूहों का वर्णन किया गया है, तन वाखुदेव” शब्द को उसका उचित 


ला की कलह 7 मम कर 
१ यह मन्त्र 'कँ नमो नारायणाय! छ्टे। 


दैण्णव धर्म ६५ 


धर 


स्थान प्राप्त हुआ है। गोपाल्कृण्ण नाम की अनुपस्थित दी सुलष्ट है) रामानुज 
सप्रदाय उस इणित ख्प से सुक्त है, जिसको राधा एव अन्य गोपियों के प्रवेश के 
उपरान्त वैष्णव धर्म ने अदण कर ल्या था| राम भी प्रिय देव प्रतीत नहीं होते । 
रामानुल के पर्मास्म-शधि विषयक सिद्धान्त वही दैं जो भगवद्गीता के हैं या ये उन 
सिद्धान्तों के परिवर्णित रूप हैं। परन्तु इस मत में मक्ति का रूप घय कर परसात्तमा 
के निर्तर, चिन्तन का रुप दे दिया गया है। इस प्रकार यह मंक्ति बादरागण 
द्वारा वर्णित उपासना के समान है। यहाँ पर मक्ति का अर्थ ईश्वर विष्यक असीम 
अनुराग नहीं है, जैसा कि सामान्यतवा समझा जाता है, यद्यपि ध्यान (जिसकी यही 
पर उल्लेख किया गया हैं) अव्यकक रूपसे प्रेम की मावना का ही बोधक है। ऐसा 
प्रतीत शोता है कि रामानुन मक्ति के पास्मरिक प्रकार को पृण ब्रक्षण परक 
हप प्रदान करना चाहते थे। यह बात स्पष्ट रूप से बढकले के विद्धान्तों मे 
उेपी जा सकती है जब कि टेट्ठूलै या दाध्षिणात्य अधिक उदार हैं तया उन्होंने अपने 
मत का इस तरह का स्वरूप बनाया है कि वह श्मों के लए भी लागू हो सके। 
गमानन्द के शिष्यों एवं मराठा सन्त तथा उपदेशक नामदेव और तुकारास का वर्णन 
करते समय हम देसेंगे कि शुद्र मी अपने पक्ष का समर्थन कर रहे थे 

आचार्य या उपदेशक के समक्ष पूर्ण आत्मनिक्षेप करने, स्वय कुछ भी न करने 
क्या मुक्ति के निभित जो भी कुछ आवश्यक है वह सब आचार्य द्वारा किये जाने का 
जर्थ पक में दिया गया ईवर-प्राप्ति का पचम उपाय सदेइग्रत्त प्रतीत द्ोता है। इस 
सिद्धान्त का ईसाई सिद्धान्त ईसा के क्लेश (लेखक के शब्दों में मुक्ति के लिए आवश्यक 
उस प्रक्रिया में से होकर गुजरना, जिसमें मक्त अपने उद्धारक में पूर्ण विष्वास रखने के 
अतिरिक्त दुछ नहीं करता) से विजक्षण साम्य है। यदि शामानुज के समय में या 
उनसे पहले भारत में मद्रास के आसपास ईसाई घर्म का प्रचलन सिद्ध हो जाता है तो 
प्रपत्तिवाद तथा इसकी अनेक अच्छी वार्तो को ईसाईघम फ्रे प्रमाव से आया 
हुआ गाना जा सबत्ा है। रामानुल सम्यदाय का नाम श्री सम्प्रदाय है। 


प्रच्य या आनन्दतीर्थ 


ग्यारहर्वी शताब्दी तथा बाद में वैध्यव आचार्यों का महान्‌ रूश्य मायावाद या 
जगत्‌ के मियात्व का खण्डन करना तथा हृ् आधार पर भक्ति के सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा करना था। रामानुक्ष ने अपने मत का म्रतिपादन करके यह काये सम्पन्न 
किया, दसका झब्लेस हम पहले हो कर चुके हैं| उपनिषदों के आधार पर ब्रह्मदूत्र मे 
प्रतिपादित इस सिद्धान्त से, कि अक्ष, जगत्‌ का उपादान एवं निमित्त कारण दोनो ही 
है अपने सिद्धान्त की सद्भति बैठाने के निमित्त उन्होंने ईश्वर के सहिल्ट्ट व्यक्तित्व को 
सपना वी और जीव एव जड़ जगत्‌ को उनका शरीर वृतलाया | ईश्वर के खतम्त्र 
मादास्य को घटाने की इस प्रहत्ति पर मध्व ने आपत्ति उठायी और उन्होंने ईश्वर के 


जगत वा उप्रादान-कारण होने का सप्डन किया उस सिद्धान्त की प्रतिष्ठा 
५ 
*, 
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करने वाले बादरायण के सूहन्नों की व्याख्या उन्होंने एकदम भिन्न प्रकार से की 
है। उन्होंने ्रद्मसत्र का ही खण्टन कर दिया होता परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकें, क्योंकि 
उनसे पहले ही धामिक सत्य के सम्बन्ध में इस कृति को निर्विवाद प्रमाणिकता प्राप्त 
हो चुकी थी। अतएव उन्हें यह प्रदर्शित करना पडा कि उनका मत ब्रह्मय॒त्र से 
विपरीत नहीं है। उन्होंने इन सूत्रों को स्वीकार कर लिया किन्तु इनकी 
अपने अनुक्झ च्याख्या की | को उपनिष्दुवाक्य उनके सिद्धान्त से नहीं मिलते थे 
उनके साथ भी उन्होंने यही किया | दाड्डर के अद्वैत एवं रामानुज वें 
विशिष्टाद्वैत के विरोध में उन्होने पोंच नित्य भेदों का वर्णन किया , (१) ईश्वर 
तथा जीवात्मा, (२) ईश्वर तथा जड जगत्‌ , (३) जीवात्मा तंथा जड़ जगत्‌ , 
(४) एक जीवात्मा तथा दूसरी जीवात्मा, (५) एक जड पदार्थ और दूसरा जड 
पदार्थ । तिविक्रम के पत्र नारायण-विरचित माधवविजय के अनुसार रजतपीठ 
नगर में मध्यगेह नाम से विख्यात एक परिवार था। मध्य के पिता मध्यगेहभद्टा 
कहलाते थे | मध्व का बचपन का नाम वाझुदेव था। ब्राह्मण के लिए निर्धारित 
सामान्य शिक्षा पाने के उपरान्त वासुदेव को जच्युतप्रेक्षाचार्य ने सन्‍यासी रूप में दीक्षित 
कर लिया | दीक्षा के उपरान्त मध्च हिमालय में स्थित बद्रिकाश्रम गये तथा दिग्विजयी 
शाम एवं वेद-व्यास की प्रतिमाएँ छाये | राजाओं की उपस्थिति में उन्हें आचार्य 
के उच्च पद पर बैठाया गया | आनन्दतीर्थ ने मायावादियों तथा अर्न्यों को परास्त करते 
हुए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भ्रमण किया और वैष्णवधर्म की प्रतिष्ठा की । 
पदूमनाभतीर्थ, नरहरितीय, माधवतीर्य तथा अक्षोम्वत्तीर्य उनके शिष्य थे । राम एच 
सीता की मूल प्रतिमाएँ लाने के निमित्त नरहरि तीर्थ उडीसा में जमन्नाथपुरी भेजे गये 
भे। आनन्दतीर्य के अन्य नाम पूर्णप्रज एवं मध्यमन्दार (या मध्य परिवार की इच्छा 
पूरी करने वाले दक्ष) थे | 
करत्तियय भर्ज में छुरक्षित सदी मे उनकी मरण-तिथि झाकाब्द १११५९ दी शई है, 
तथा चूँकि वे ७९ वर्ष जीवित रहे अत उनकी जन्मतिथि शकाब्द १०४० बतलाई गई 
है। परन्तु ये कथन सन्देंह-अस्त है । गज्लाम जिले के शीकाकुल्म्‌ ताहका में भीकृर्मम्‌ 
के कूर्मेशवर मन्दिर में एक अभिलेख है, जिसमें नरहरितीर्थ द्वारा एक राम मन्दिर के 
निर्माण कराने तथा उसमें १२०३ शकादद में योगानन्द नरखिंह की प्रतिमा प्रतिष्ठापित 
कराने का वर्णन है। उसमें उक्किखित प्रथम व्यक्ति है पुरुषोत्तमतीर्थ, जो अच्युतप्रेक्ष 
ही हैं।। उनके बाद उनके शिष््र आनन्दतीर्थ और अन्त म आनन्दतीर्थ के शिष्य 


१ दक्षिण कन्‍नद् जिछे में उड़िपि ताछुका के अन्दर कल्यानपुर को सध्व की 
जन्म-भूसि दतलया गया है । समवत यह मध्यधिजय ( इम्पी गजे भाग १४ 
घू० ३१४ ) का रजतपीठ ही है । 

२ एपि इृण्डि भाग ६, ए० २६० 

मध्वधिजय ६ ६४३ 
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नरहरिदी का उच्छेख है। कुछ लोगों ने इस अभिलेख के मरदरितीय को उद्ीता 
का शासक माना है । पर ऐसा उसके और लूगमय वैसे ही नाम वाले एक राज 
नरविंद के बीच भ्रम हे जाने से हुआ है। नरसिंह शकाब्द ११९६ से 8] २९५ तक 
इस प्रदेश के धाध्तवित्त आउक थे। स्वय नरहरितीर्य के ओीवृर्मण, के एक 
अमिडेश में नरसिंह का उल्लेख है। इसमें झकाव्द १२१५ उत्कीणे है, जिे 
राजा के शासन का अठारहवों वर्ष बताया गया है' | यह राजा नरसिंह द्वितीय था। 
अल्कार्गाख के पथ एक्ायली' में इसकी वन्दना की गयी है । दूसरे अमिलेखों मे 
उह्लिखित मररितीर्थ की अन्य तिथियों शकाब्द ६१८६ से १११२ के बीच 
पहली हैं | इन अमिलेख सा्यों द्वार इस परम्परा की पुष्टि होती है कि आनन्दतीर्य 


मे नरदरितीर्य की उडीसा मेजा या । ऐसा लगता है कि वहाँ पर उन्हें उच्चपद्‌ 
प्राप्त था। 


अब यदि नरहरि तीर्थ की क्रियाशील्ता का काल शकाव्द ११८६ से लेकर 
शकाबव्द १२१५ तक था तो फिर उनके गुरु की मृत्यु शकाब्द १११९ में ही भर्यात्‌ 
सनसे पूरे ६७ वर्ष पूर्व नहीं होनी चाहिए | अतएव यही उचित प्रतीत होता है कि 
पह्यभारततालर्यनिर्णय/ में मध्य की जो तिथि दी गयी है (कलि स० ४३००) 
उसे ही उनके जन्म वी सही तिथि मानी जाये। यह तिथि दशकराच्द ११२१ में पडती 
है। कुछ लोग सबत्‌ के चाह वर्ष का अयोग करते हैं और कुछ लोग विगत वर्ष 
का | इस प्रकार हम उक्त तिथि को शकाव्द १११९ के वरावर भान सकते हैं जी 
आनन्दतीर्य की सूचियों म दी गयी मरण तिथि है | इस तिथि को उनकी मरण-तिथि 
मानने की अपेक्षा उनकी जन्म तिथि मानना होगा । तत्कालीन विवरण के भनुसार वे 
७९ वर्षों तक जीवित रहें। अवएव उनकी झत्यु अकाव्द ११९८ में निर्धारित की जानी 
चाहिए | इस प्रकार इन दो तिथियों को सुनिश्चित मानना चाहिए। इस तरह 
आनन्दतीर्ष तेरहर्वी शताब्दी के प्रथम तीन चरणों में विद्यमान थे | सूचियों के अनुसार 
उनके उत्तराधिकारी पदूमनामतीर्थ थे, जो सतत वर्षो तक अर्थात्‌ शकाव्द १६३०५ तक 


१ एप इण्डि भाग ६. ४० ३६२, टिप्पणी 

२. ग्रिघेदी के 'एकाचछी' के सह्करण में मेरी टिप्पणी 

६ पुदि छूणिद सुर ६४ २६६ 

४ यह तिथि दक्षिण फ़न्नह में मुक्ति के समीप फुद्मार सद से प्रधक्तित इस 
परुपरा से मेल खातो दे कि आनन्द॒तीरथ का जन्म शकांग्द १११९ में तथा शथ्यु 
शकाब्द ११९९ में हुईं थी | एपि० इण्डि० भाग ४, ए० २६३, टिप्पणी । 

माध्य संप्रदाय विषयक यद विचरण चम्पई के जावजी दादाजी द्वारा निण॑यसागर 
सुदृणालय से मुद्रित तथा शकाब्द १८१७ (१८८३ ई०) मे कुम्मकोणम्‌ में 


प्रकाशित पद्मनास सूरि विरखित सध्यसिदधास्तसार से उद्घत किया गया है । 
क्षनावश्यक विधघरणों को छोड़ दिया गया है। 
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महन्त पद पर रहे । उनके उतराधिकारी नरहरितीर्थ नौ वर्षों तक अर्थात्‌ शकाब्द 
२२१४ तक भहन्त रहे । यदि हम कल्न्सम्बत्‌ की यृक्ष्म व्याख्या के आधार पर भध्व 
की तिथि ११२१ माने तो नरदरितीर्थ १२१५ तक महन्त पद पर रहे होंगे | हम देख 
चुके हैं कि अमिलेखों में उल्लेिखित उनकी सबसे वाद की तिथि शकाब्द १२१५ है। 
मार्ध्वों ने वेशेषिक-पद्धति का अनुसरण किया एवं समस्त सत्‌ पदार्थों को कुछ 
सशोधर्नों के साथ द्रव्य शुण आदि श्रेणियों में विभक्त किया | ईइ्बर द्रव्य है | परमात्मा 
असख्य या अनन्तगुर्णों से युक्त है। उसके कार्य आठ ग्रकार के हैं (१) सर्जन, (२) 
पाढन, (३) विनाण, (४) समस्त भूर्तों का नियन्त्रण, (५) शान प्रदान करना, (६) 
स्वय को प्रकाशित करना, (७) थूतों को जगत्‌ के बधन में बाँधना और (८) उनका 
उद्धार करना । वह स्ंद्रश, सर्वशब्दाभिव्यक्य, एव जीव और जड़ जगत्‌ से पूर्णतया 
भिन्न है | वह शानानन्दादिमय शुद्धस्वरूप है। वह सर्ववस्तुविनिर्मुक्त तथा भिन्न-भिन्न 
स्वरूपों को ग्रहण करता हुआ केवल एक है | उसके समस्त स्वरूप उसके पूर्ण प्रकाशन 
है तथा वह गशुर्णों, अबयवों एवं कर्मों में अपने अवतारों से अभिन्न है। लक्ष्मी 
परमात्मा से भिन्न हैं परन्तु वे पृर्णतवा उस पर आशित हैं। वे परमात्मा की तरह 
नित्य एव मुक्त हैं ओर इस प्रकार उनकी शक्ति हैं| उनके अनेक रूप हैं परन्तु वे जड 
शरीर से युक्त नहीं हैं और इस प्रकार वे परमात्मा के समान हैं तथा सर्वशब्दाभिव्यज्य 
और देशकाल्व्यायक हैं अर्थात्‌ ये परमात्मा की अनुषन्चिनी हैं। जीव सामान्य 
जीवनचक्र को पूरा करते हैं तथा अज्ञानादिदोषयुक्त हैं | जीव असख्य हैं, कुछ (ऋजु ) 
अद्वच्व प्रास॒ करने के योग्य हैं तथा अन्य रुद्र, गरुड, असुर एवं दैत्य आदिका ऐश्वर्य 
प्राप्त करने योग्य हैं। वे वीन प्रकार के हैं. (?) अक्मच्च प्राप्त करने योग्य, (२) 
सदा जीवन चक्र में रहने चाले तथा (३) अन्धकार की स्थिति में रहने योग्य | देब, 
ऋषि, पितर तथा उत्तम मनुष्य प्रथम कोटि में आते हैं, साधारण मनुष्य द्वितीय कोटि 
में तथा दैत्य प्रेत और परम ऋूर मनुष्य आदि तीसरी कोटि में | ये सब्र जीवात्मारये एक 
दूसरे से तथा परमात्मा से भिन्न हैं। सृष्टि का आरम्म तब होता है, जब परमात्मा 
प्रकृति की साम्यावस्था को भग करता है ! पुराणों द्वारा सशोधित साख्य मत के अनुरूप 
सृष्टि का तब तक विकास होता रहता है, जब तक कि अद्याण्ड की उत्तत्ति नहीं हो 
जाती | ठदनन्तर चेतन एवं अचेतन पदार्थों को अपने अन्दर प्रतिष्ठित करके 
परमात्मा उल्काण्ड में प्रविष्ठ हो जाता है । तत्र सहृद्ध दिव्य वर्षों की समाप्ति पर उसकी 
नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, जो कि चतुर्सुस्त श्रक्षदेव का आसन है। चतुर्मुस 
ब्रह्मदेव से बहुत समय के उपरान्त सामान्य सृष्टि का प्रास्म्म होता है | 
समस्त ज्ञान का उदय परमात्मा से होता है, उसके साधन चाद्दे कुछ भी हो। यह 
शान दो प्रकार का है--सासारिक जीवन की ओर छे जाने वाला और दूसरा मोक्ष- 
दायक | विष्णु अज्ञानियो को शान तथा शान सम्त्र पुरुषों को मोक्ष प्रदान करते हैं। 


आलम यम 
$ कस! देवों का एक वर्ग है। 


देजाबघर्म ६९ 


सासारिक जीवन की और ले जाने बाला ज्ञान वह है जो देह, पुत्र और कलत्र में 
आसक्ति उद्तन्न करता है | यह शान यथार्थ शान नहीं है। अपितु जज्ञान है, जिसका 
परिणाम सासारिफ जीवन होता है। इस अज्ञान का नाश भगवान्‌ के शात्र से होता 
है | सेवा-विधि के उपायों से हरि के साक्षात्‌ शान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है परूतु यह 
उपयुक्त शरीर द्वाराही प्राप्त होता हे। वह प्रयक्ष ठर्शन अक्नदेव से लेकर उत्तम 
भतथों तक समस्त रुदुआात्माओं के लिए समव है तथा अनेक उपायों से भाप 
किया जा सकता है। मोक्षदायक प्रलक्ष शन के छिए ये पार्तें आवध्यवा रै-- 
(१) वैशग्य अर्थात्‌ समर की नव्यस्ता के दर्शन एवं ससझ्ूति से इस लोक या 
परछोक के आनन्दों के प्रति विरक्ति, ( २) शम एवं दम आदि, (३ ) ज्ञान से 
ससर्ग, (४) शरणागति, जिसमें अपना मन स्वभूतों में उत्तम भगवान्‌ में लगाया 
जाता है और अत्यधिक प्रेम से परिषृर्ण रहता है, प्रत्येक वस्तु भगवर्दात कर दी 
जाती है , तीन प्रकार से मक्तिपूवंक भगवान्‌ की पूजा की जाती है, यह विश्वास रहता है 
कि मंगवान्‌ निश्चय ही रपा करेंगे तथा भक्त भगवान का है, (५) गुरु की 
अगवा देथा उनकी आराधना, नो कि मुक्ति के लिए अनिवार्य है, (६) गुरु से जान की 
प्राति, न कि ग्रन्थों से, गुरु के न होने पर किसी वैणव से तथा बदा-कुदा अन्यों से 
मी, (७) प्राप्त उपदेश का मनन, (८ ) योग्यता ब्रम से अपने आचार्य एव 
अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा पूज्य जनों के प्रति मक्ति, ( ९ ) परमात्मा की महनोयता 
एड सर्वो्ृश्ठा के ज्ञान से प्रतिफष्तित परमात्ममक्ति, यह भक्ति रृढ़ होनी चाहिए, 
तथा क्यो के प्रति जो भक्ति है उस सबसे उत्हृएट होनी चाहिए । यह भक्ति 
मोध्दायिनी है, ( १० ) अपने से छोटे परन्तु सत्ुद्षों के प्रति सहानुभूति, समकश्ष लोगों 
के साथ आत्मवत्‌ प्रेम भाव तथा ओेशजनें। के प्रति सम्मान, (११ ) बिना किसी इच्छा 

के, विधारपूर्वक विधानों एव सस्कारों क्य सग्पादन, जिससे आत्म्द्दि होती है, ( १२) 

निपिद्ध कर्मों ( छोदे बढ़े पापों ) का परित्याग, ( १३ ) प्रत्येक कर्म का भगवान्‌ में 

भ५ण, जैसे कि ये मगवान्‌ ने ही किये हैं, स्वय ने नहीं, ( १४) भूतों की अपेक्षिक स्थिति 
तथा सर्वोत्तम भूत के रुप में विष्णु को स्थिति का जशञान, (१५ ) पहले उलछिखित पॉच 
भेदों का शान, ( १६ ) प्रकृति का पुरुष से पार्भक्य, नारायण से छेकर भनुष्यपर्यन्त सभी 
अपनी शक्ति सहित पुरुष हैं त्या जड़ जगत प्रकृति है, ( १७) जसत्य दिद्धान्तों की 
गद्य और ( १८ ) उपासना । उपासना दो प्रकार की है--( १) शास्रों का अध्ययन 
(३ ) निदिध्यार | प्रत्येक बस्तु का निराकरण कर>े मन के नेत्रें के सामने भगवान्‌ को 
स्वना निदिष्याध्ष है। यह निरिध्यास उती व्यक्ति के लिए समय है, जिसे किसी क्स्ठु के 
“ठन, भषण तथा मनन द्वारा जश्न, सशय एव भ्रम के दूर हो जाने पर अधिगत क्स्ु 
का सो शान हो। कुछ व्यक्ति एक आत्मा के रूप में भगवान्‌ का निदिष्यास करते है 
7 कड़े यत्‌ , आनत्द, चित्‌ , एवं खात्मा, इन चार रूपों में मगवान्‌ का निदिध्यास 
करते हैं | ददनन्तर देखें; एव ब्र्मसुज्ञ में उलिखित करतिपय होगें द्वारा आश्रित निदिध्यासनों 
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का वर्णन किया गया है। ये समस्त अठारह मार्ग भगवान्‌ के प्रत्मत् ज्ञान की ओर 
ले जाते है, जो त्रह्मदेव से लेकर मनुष्यों तक सभी के लिए. सभव है। मनुष्यों द्वारा 
प्राप्त भगवान्‌ का प्रत्यक्ष जान विय्युत्फुरण तुल्य तथा देवों द्वारा प्रास प्रत्यक्ष जान सर्स के 
प्रमा-मण्डल सहद्य है | गरुड एव रुद्र का यह ज्ञान प्रतित्रिम्त्र के रूप में है ] अहृदेव को 
समस्त अर्गों सहित सम्पूर्ण ज्ञान है । कुछ लोगों को भगवान्‌ का दस रूप सें ज्ञान हे कि 
वे जगत्‌ में निवास करते हैं तथा जगत्‌ से परिच्छिन्न हैँ | यह प्रत्यक्ष ज्ञान फेवल मानस दे । 
मध्व के अनुयाथी अपने लल्गट पर एक चिह धारण करते है| उसमें गोपीचन्दन 
से बनायी गयी दो ब्वेत सडी रेखाएँ होती हैं, दोनों के बीच में एक कृष्ण रेखा होती 
है, जिसके मध्य मे एक रक्त विन्दु रहता है और नासा-बद्य पर दोनों ब्वेत रेखाओं को 
एक खडी रेसा जोडती है । अपने कन्धों और शरीर के अन्य भार्गों में वे इसी सफेद 
मिट्टी से बने शरस, चक्र, गदा एव विग्णु के अन्य आयुर्धो के चिह्न धारण करते है। 
कमी-कमी तप्त धातु से उनकी त्वचा पर चिह् अकित कर दिये जाते हैं, जो स्थायी वन 
जाते हैं । इस मत के मानने वाले बम्बर्र राज्य के कन्नडी जि््शें, मैसूर तथा पश्चिमी 
तठ पर गोआ से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक बहुत बडी सख्या में मिलते है. तथा उत्तर 
भारत में कम हैं | इस मत के प्रसार एव रक्षा के निमित्त दक्षिण कर्नाठक में आठ मठ 
हैं और भीतरी भाग में तीन । इनमें से दुछ की स्वय आनन्दतीर्थ ने स्थापना की थी | 
आनन्दतीर्थ ने ३७ विभिन्न ग्रन्थों की स्चना की! । अपने मत के समर्थन के ल्णि 
उन्होंने जिन प्रमार्णों को दिया है, उनमें पाग्चरात्-सहिताय॑ मी हैं | परन्तु कपर दिये 
गये विवरण से यह दिखलायी पडता है कि उनके मत में वासुदेव एवं अन्य व्यूष्टीं के 
लिए कोई स्थान नहीं है | उन्होंने परमात्मा का वर्णन अधिकतर विष्णु नाम से किया 
है और कत्तिपय अवतार्रो विशेषकर राम एवं कृष्ण की भी वन्दना की है | परन्ठु 
गोपा*-क्ृष्ण तत्त का उनके मत में पूर्णतया अमाव है ओर राधा एव गोपियों का 
मी उल्लेख नहीं क्रिया गया दै। इस प्रकार ऐसा मादम पढता है कि आनन्दतीर्थ 
ने पाग्वणत्र या भागवत-मत को अल्ग रसा । उनके समय प्राचीन भागवत सम्प्रदाय 
( वासुदेव मत ) ञने शने तिरोहित हो रह्य था तथा उसका स्थान सामान्य वैष्णवधघर्म 


लेरहाथा। 
निम्बारक 
इस तर ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण 
में वैश्गवधर्म ने जो स्वरूप ग्रहण किया था उसे इमने देसा। भक्ति वी दृढ भावना 
एवं मायावाद के भयकर परिमार्णों का भय इस नृतवन मार्ग के निर्दशक तत्त्व ये | 
इसका प्रभाव उत्तर की ओर फैला। इस नवीन मार्ग में सम्म्रदयग्रवतकों के दो बग 
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+ इनके नामों के लिए देखिये मेरी 'रेपोर्ट झॉन दि सर्च फॉर सस्कृत मैन्यु- 
स्क्रिप्टस! घर्प १८४२-८३, छठ २०७ में अन्यमालिकास्तोत् । 


वैणावधर्म छ१्‌ 


दिखतायी पठते है, ( १) जिन्होंने सस्यृत्र में ल्खा तथा ( २) जिन्होंने अपने मत 
के प्रचारार्थ जन भाषाओं का प्रयोग किया। सस्कृत में ढिसने वार्ल में सबप्रथम 
निग्बा्ी उल्छेखनीय हैं। कहा जाता है कि निम्चाक जन्‍्मना तेल ब्राह्मण थे तथा 
निम्बा नामक गाँव में (जो समवत बेल्लरी जिले का निम्पपुर ही हैं ) रहते ये | 
उनका जन्‍म बेशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ 
था जो मागवत थे, तथा माता का नास था सरस्वती | उनके अनुग्रायरियों का विश्वास 
है किये विणु के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। वे कप हुए, इस बात के निशित 
प्रमाण हमारे पास नह हूँ। १स्‍तु ऐसा ढणता है कि वे रामानुज के कुछ समय उपरान्त 


टुए होंगे। । निम्बार्क ने वेदान्तपाग्जित्सौरम ( जो कि ग्रह्मसूत्र की लघु व्याख्या है ) 


१६८४-८७ के सम्रह की हस्तक्तिपि सझप्रा ७०६ । निम्बावी 'निम्य के सूर्य! थे । 
२ दुशइछोकी की दरिव्िणसदेवकृूत दीका की मूमिका । लेद की बात है कि टीकाकार 


है 


ने निम्यादी की जन्मतिथि नहीं दी है 


'रिपोर्ट जॉन दि सर्च फॉर ससस्‍्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स! वर्ष १८८२-८३ में सेंने धर्म- 
गुरुणों की दो धंजाव्धियों दी हैं--(१) आनन्दत्तीय के सम्प्रदाय की (पृष्ठ २०३) 
जौर (२) निम्बाक के सम्मदाय की (शष् २०८०-१२) । इसमें ६७ नाम हैं। 
६८८३-५८७ के सप्रह् की हस्तरिपि स० ७०९ में एक अन्य पेशावली है, 
जिसमें ५ नाम्र हैं। दोनों ही पशाबलियाँ हरिध्यासदेव ३२ 
तक मिलती हैं, उसके याद पहली में ७ नाभ हैं जौर दूसरी में १३। 
ड्िस्तु ये नाम सेक नहीं खाते । इमसे प्रकट छोता »ै कि इरिव्यासदेव के 
याद घश फी दो शाख्ताएँ हो गहँ। उसी सअह की हस्तलिपि स० ७०९ 
सपत्‌ ९८०६ (्‌ 5५० हू ५ । में लिखी रहे थी जब कि गोस्वामी दामोद्रज्ञी 
जीवित थे। थे नई क्षाखा में निम्बाक के बाद देंतोसपें गुरु थे। आनन्दतीय के याद 
संतीसर्चे गुद की झृत्यु १८७९ में हुईं थी ) दमारी सशोधित तिथि के भनुसार 
आनव्द॒तीर्थ की झृत्यु १२०६ ६० में हुईं । इस प्रकार इनके ३३ उच्तराधिकारी 
६०३ घर्ष रदे। यदि हम भान छे कि निम्पाक के ३६ उत्तराधिकारी भी उतने ही 
समय रहे कौर दामोदर स्वामी, जो १७५७० ई० में जीवित थे, १७५ वर्ष ज्ञीषित 
रदे सौर १७६५ ई० में. ६०३ वर्ष निकाल दें तो ११६२ इं० लिम्धाक फी 
सन्‍्मतियि होगी । इस प्रकार थे रामाजुत के घाद के हुए। हमारी यह 
गणना नि धन्देद बहुत सामान्य है। ७०६ सख्यक्ष हस्तछियि की तिथि जिसे 
कुछ छोग १९१३ पढ़ते हैं. किन्तु जो १८१३ जैसी दिखती है हमारी ह्स 
गणना के विरुद्ध जाती है, क्योंकि दामोद्र के परचात्‌ नो आचार और हुए! 
यदि इस हस्तछिपि की सही तिथि १८१३ हो तो उन साचायों का का सास 
अप का होगा, जो पर्याप्व भह्टीं है । क्षिन्त्ु 


यदि उसको १९१३ पदा 
अदा का काछ १०७ घर होगा जो पर्याप्त है। 303 


७२ वैष्णब, दौव और अन्य धार्मिक मत 


तथा सिद्धान्तरुन नामक दशइलोकी ( दस ब्लोकों की एक व्घु कृति) की रचना की ! 
निम्दाक के तुरन्त बाद श्रीनिवास ने वेदान्तपारिजातसीरभ पर भाष्य रखा तथा आनुपूर्व्य 
सूची के बत्तीसर्वें हरिव्यासदेव ने सिद्धान्तरत्न पर | सूची के तेरहवें देवाचार्य ने सिद्धान्त 
जाहबी की रचना की तथा उनके उत्तराधिकारी ने सिद्धान्तजाह॒वी पर सेतु नामक 
एक टीका ल्खि | सूची के तीसर्वे व्यक्ति केचवश कश्मीरी ने त्रह्मसूत् पर भाष्य ल्खि | 

निम्वार्क का वेदान्त-सिद्धान्त मेदामेद अथवा द्वताद्वेतवादी है। जड-जगत्‌, 
जीवात्मा एवं परमात्मा एक दूसरे से भिन्न तथा अभिन्न दोर्ना ही हैं। अमिन्न वे इस 
अर्थ मैं हैं कि जड-जगत्‌ और जीवात्मा की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है अपिठ ये 
अपनी सत्ता ओर किया के लिए ईब्बर पर आश्रित हैं | ब्ह्मसृत्र के इस सिद्धान्त को 
कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है इस प्रकार समझना चाहिए किसी कार्य का 
उपादान कारण होने का तात्पर्य हे कि (१) उसमें उस कार्य के रूप ग्रहण करने की 
शक्ति है, (२) वह उस योग्य है। ब्रह्म उन विभिन्न शक्तियोँ से थुक्त है जो जड 
एव चेतन जगत्‌ के स्वरूप में हें | सृश्ष्म रूप में यही शक्तियाँ उसकी स्वाभाविक स्थिति 
है। इससे प्रथम आवश्यकता की [र्ति होती है| इन बक्तियों में कार्य अर्थात्‌ 
जगत्‌ का मूल्तत्व सूध््मरूप में विद्यमान रहता है। इससे दूसरी आवश्यकता की 
पूर्ति होती है। इन गक्तियों का अनुमव करते हुए तथा यृक्ष्म मृल्तत्त्व को स्थूल रूप 
में त्वकर ब्रह्म जगत्‌ का उपाठान कारण हो जाता है | 

निम्बार्क सम्प्रदाय ने रामानुज के इस सिद्धान्त का सण्डन क्या है कि जडह और 
चेतन जगत्‌ के रुप में ब्रह्म का सरिल्ण्ट व्यक्तित्व है और जहाँ तक सहल्ण्ट व्यक्तित्व के 
शारीरिक पक्ष का सम्बन्ध हे वहीं तक ब्रह्म उपादान कारण है ॥! इस मत के विशेष 
जान के लिए. में दद्ब्लोकी का अनुवाद दे रहा हूँ । 

१ जीव, जान है, हरि पर आश्रित है, शरीर से सयुक्त या एथक्‌ होने की दशा मे 
रहता है, अणु है, मित्न शरीरों मे मिन्र-भिन्न है, ज्ञाता है तथा असख्य है | 

यहाँ पर जीव को इसलिए जान कट्टा है कि इसे जानेन्द्रियों के बिना भी नान 
हो सकता है | किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि आत्मा ज्ञान मात्र है, तत्त्व नहीं 
है जैसा कि झद्भराचार्य का सिद्धान्त है । 

२ माया या जिगुणात्मिका प्रकृति, जो अनादि है, के ससर्ग के कारण जीवात्मा का 
स्वरूप बिकृत हो जाता है। इसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ईइबर की अनुकम्पा 
से होता है | 

जीवात्मायें द्विविध है (१) मुक्त अथवा परम-आनदमयी स्थिति में (२) जीवन 
चक्र में वद्ध। प्रथम के दो प्रकार है (१) जो नित्य परमानन्दमयी स्थिति म £ 


जैसे (अ) गरुड, विष्वक्सेन आदि, (आग) प्राणी रूपमें माने गये मुदुट, कर्णानूषण 





१. ब्रृश्च्य, केशव को टीका, मद्मसूत्र, १, 2, रे३, 


चैष्णावर्घर्भ रे 


एवं वशी , (२) जो जीवन-चक्र से मुक्त हैं। इनमें ढुछ तो ईश्वर सायुज्य प्रात 
करते हैं तया अन्य अपनी आस्मा के खर्प के प्रत्यक्ष से ही हु हो जाते हैं। इनके 
अनुब्य सुमुक्षु दो तरह के होते हैं. (१) जो ईश्वर का सायुच्य प्राप्त करना चाहते ि 
और (२) अपनी आत्म फे स्वरुप का प्रतनक्ष करना चाहते हैं । 

३ अचेतन पदार्थ 9 प्रकार के है. (१) प्रकृति से जिनका उद्भव नहीं हुआ रै, 
(२]) प्रकृति से उद्भूत तथा (३) काल | प्रकृति से उद्भूत पदायों में स्वेत रक्त एव 
कृणावर्ण की सामान्य मौतिऊ चस्तुएँ जाती हैं ) 

प्रथम वर्ग में वे बस्तएँ आती हैं, जिनका वर्णन आलकारिक रूप से द्वितीय वर्ग 
की उस्तुओं के नामो दर किया जाता हे, जैसे परमात्मा की सूर्श सह प्रणा | यह 
प्राकृत प्रभा नहीं है । इसी प्रकार ईश्वर के शरीर, कर, चरण, आभूषण, उद्यान, 
भवन, पातबबर्ती स्थक् आदि प्रथम वर्ग के हैं। थे अचेतन हैं, किन्तु प्रकृति से 
समुदभूत नहीं हैं. 


४ मैं उस पर्रह्य कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जिसके नेत्र कमरसहश हैं, जो 
स्वमावत्र सर्वदोष विनिमुक्त हैं, समस्त शुभगुणों के आगार हैं, व्यूह जिनके अवयव 
रुप हैं तथा जो सर्वपूलित हैं । 


यहाँ पर उललिखित व्यूह वे दी है, जिनका वर्णन प्राय पाश्वरात्र एवं रामानुज 
मर्तों में किया गया है। माष्यकारों ने इस शब्द में अवतारों को सन्निविष्ट माना है| 
एक भाष्यकार ने बढ़ी सख्या में अवतारों का उल्लेख किया है और कुछ सिद्धा््तों के 
आधार पर इनके कई वर्ग किये हैं। कृष्ण को बरेष्प या पूष्य कहा गया है, क्योंकि थे 
पवित्र और दिव्य शरीर तथा सोन्दर्य, कोमलता, माघुये एव ओज सहश शारीरिक 
गुर्णो से सप्तन्न । ये समत्त गुण चस्तुत अप्राकृत हैं, यद्यपि छ्छोक ३ के 
अनुसार अचेतन हैं 

५ मैं दृषमानु-सुता ( गधिका ) का ध्यान करता हूँ, जो कृष्ण के सहश सौन्दर्य से 
युक्त हैं और उनके वाम-पार्श्य में ग्रोवित हो रही हैं । वे सहरो राजियों से सेवित हैं 
तथा सदेव समस्त इच्छित पदार्थ प्रदान करती हैं । । 


६ अशानान्धकार से, किससे वे आच्छादित हें, मुक्ति पाने के रूए मनुष्यों को 
सदेव इस परवक्ष की पृजा करनी चाहिए । नारद इसी प्रकार के थे। उन्होंने समन्‍्दन 
आदि द्वार उपदिष्ट पृण सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन क्या था | 


७ चँकि श्रुतियों एव स्मृतियों के अनुसार प्रक्न स्वभूतात्म है, अत यह शान कि 
अक्ष सब बुछ है यथार्थ शान है। यद्द वेदविदों का मत है तथा साथ ही साथ तीम 
स्वरुप भी सच ई जैसा कि स्मृतियों एव सूर्तो द्वारा निर्धारित क्या गया है। 





4 समातुज आदि ने ऐंइ्घर फो दिन्य विशेषण के साय जो पार्यिव लक्षण प्रदान किये 
हैं उनको इसी अर्थ से ग्रहण करना चादिए 


७२ वैष्णव, रौव और अन्य धार्मिक मत 


तथा सिद्धान्तरन नामक दशइलोकी ( दस ब्लोकों की एक रूघु कृति) की रचना की | 
निम्बाक के तरन्त बाद श्रीनिवास ने वेदान्तपारिजातसौरम पर भाष्य लिखा तथा आनुएूर्व् 
चूची के बत्तीसवें हरिव्यासदेव ने सिद्धान्तरत्न पर | सूची के तेरहवें देवाचार्य ने सिद्धान्त 
जाहवी की रचना की तथा उनके उत्तराधिकारी ने सिद्धान्तजाहबी पर सेठु नामक 
एक टीका ल्खि। यची के तीसवें व्यक्ति केवश कश्मीरी ने त्रह्मसूत्र पर भाष्य ठिखा | 
निम्बार्क का वेदान्त-सिद्धान्त भेदामेद अथवा द्वताद्वेतवादी है। जड-जगत्‌ , 
जीवात्मा एवं परमात्मा एक दूसरे से मिन्न तथा अभिन्न दोनों ही है। अभिन्न वे इस 
अर्थ में हैं कि जड-जगत्‌ और जीवात्मा की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है अपितु वे 
अपनी सत्ता और क्रिया के लिए इब्वर पर आशधिव हैं। ब्रह्मसूत्र के इस सिद्धान्त को 
कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है इस प्रकार समझना चाहिए किसी कार्य का 
उपादान कारण होने का तात्पर्य है कि (१) उसमें उस कार्य के रूप ग्रहण करने की 
शक्ति है, (२) वह उस योग्य है। ब्रह्म उन विभिन्न शक्तियों से युक्त है जो जड 
एवं चेतन जगत्‌ के स्वरूप में हैं। यृक्ष्म रूप मे यही शक्तियाँ उसकी स्वाभाविक स्थिति 
है। इससे प्रथम आवश्यकता की पूर्ति होती है। इन शथक्तियों में कार्य अर्थात्‌ 
जगत्‌ का मूल्तत््व यृध्मरूप में विद्यमान रहता है। इससे दूसरी आवश्यकत' की 
पूर्ति होती है। इन गक्तियों का अनुभव करते हुए तथा युक्ष्म मूल्तत्त्व को स्थूल रूप 
में लाकर अरह्म जगत्‌ का उपादन कारण हो जाता है | 
निम्वार्क सम्प्रदाय ने रामानुज के इस सिद्धान्त का खण्डन क्या है कि जड और 
चेतन जगत्‌ के रूप में त्द्या का सब्लि व्यक्तित्व है और जहाँ तक सश्हि्ट व्यक्तित्व के 
शारीरिक पक्ष का सम्बन्ध है वही तक अक्न उपादान कारण है |! इस मत के विशेष 
जान के लिए में दशब्लोकी का अनुवाद दे रहा हूं । 
१ जीव, शान है, हरि पर आश्रित है, शरीर से सयुक्त या एथक्‌ होने की दशा में 
रहता है, अथु है, भिन्न धररीरों में भिन्न-मिन्न है, ज्ञाता है तथा असख्य है। 
यहाँ पर जीव को इसलिए जान कहा है कि इसे शानेन्द्रियों के बिना भी शान 
हो सकता है | किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि आत्मा शान मात्र है, तत्त्व नही 
है जैसा कि शद्बराचार्य का सिद्धान्त है | 
२ भाया या त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जो अनादि है, के ससर्ग के कारण जीवात्मा का 
स्वरूप विकृत हो जाता है। इसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ईदवर की अनुकम्पा 
से होता है । 
जीवात्मार्ये द्विविध हैं (१) म॒क्त अथवा परम-आन दमयी स्थिति मे (२) जीवन 
क्र में वद्ध। प्रथम के दो प्रकार ह (१) जो नित्य परमानन्दमयी स्थिति स है 
जैसे (अ) गरुड, विष्वकसेन आदि, (आ) प्राणी रुप में माने 3ये मुथुटठ, चर्णावेषण 





१. ब्वष्टब्य, केशव की टीका, घहसूत्र, १, ४, १३५ 


वैश्गवर्धरम फ्रे 


एवं बशी , (२) जो जीवन-चक से मुक्त हैं। इलमें दुछ वो रबर सायुल्य प्रति 
करे है तथा अन्य अपनी जात्मा के स्वरुप के प्रयक्ष से ही तुए हो जाते ईैं। इनके 
अनुस्ण मुपुझु दो वर के होते है. (१) नो ईश्वर का सायुब्य प्रात्त करना चाहते हू 
और (रो अपनी आत्मा के खख्प का प्रतक्ष करना चाहते है 

३ अचेतन पदार्थ १प्रकार के हैं. (१) प्रकृति से जिनका उद्मव नहीं हुआ ९, 
(२) प्रकृति से उद्मूत तथा (३) काल | प्रकृति से उद्‌भृत पदार्थों में श्लेत रक्त ण् 
कृणवर्ण की सामान्य मौतिज वस्तुएं आती हैं। 

प्रथम वर्ग में वे वख्तुएँ आती है, जिनका वर्णन आश्कारिक रुप से द्वितीय वर्ग 
की वलुओं के नामों द्वारा किया जाता है, जैसे परमात्मा की सूर्य सद्श प्रभा | यह 
प्राइत प्रया नहीं है। इसी प्रकार ईबर के ऋरीर, कर, चरण, आभूषण, उथ्ान, 


भवन, पर्ख्वर्ती स्थल आदि प्रथम वर्ण के है। वे अेतन है, किन्तु प्रकृति से 
समुद्भूत नहीं है | 


४ मैं उस पंप कृण का ध्यान करता हूँ, जिशफे नेत कमछसहय हैं, जो 
सखम्मावह सर्वदोए दिनिमुक है, समस्त शुभगुणों के आगार ई, व्यूह लिसके अबवय 
रुप हैं तथा जो सबंपूलित हैं। 


यहाँ पर उछ्लिजित व्यू थे ही है, जिनका वर्णन प्राय पारा एवं रामालु 
मतों में किया गया है। माष्यकारों ने इस शब्द में अवतारों को सल्रिवि्ठ आना ?। 
एक माप्यकार ने बढ़ी सख्या में अवतार्य का उस्ेख किया है और कुछ सिद्धान्तों के 
आधार पर इनके कई दंगे फ्िये है। कृष्ण को वरेष्य या पृष्य कश गया है, क्योंकि ये 
पवित्र और दिव्य शरीर तथा सोम्दर्य, कोमलता, माधुर्य एव ओज सद्श शारीरिक 
गुणों से सुथन्न हैं। ये समस्त गुण बख्तुत अग्राकृत हैं, यद्रपि ज्छोक़ा ३ के 
अनुसार अरेतन हैं| 

५ मैं वृष्मानु-सुता ( रधिका ) का ध्यान करता हूँ, लो ऋण के सहश सौन्दर्य से 


युक्त हैं और उनके वाम-पार्ख में ओोतित हो रही हैं। थे सह सजियों से सेवित हैं 
तथा सदेव उम्रस्त इच्छित पदार्थ प्रदान करती है । 


६ अशायास्पफार से, जिससे वे आच्छादित हैं, मुक्ति पाने के लिए भहुष्यो को 
सदेव इस पख़ह्ष की पूजा करनी चाहिए। नारद इसी प्रकार के ये। उन्होंने सबन्‍्दन 
आएदि द्वार उपदिष्ट पुणे सु का प्रलनक्ष दर्शन किया था | 


७ चूँकि शुत्ियों एव स्मृतियों के अनुसार बद्न सर्वमूताओआ है, अत यह शान कि 
ब्रह्न सब छुछ है! गयार्थ शान है। यह वेदबिदों का मत है तथा साथ ही साथ तीन 
ख़र्प भी बल हैं जैसा कि स्टृतियों एव यूह्नं दर निधोरित किया शया है| 


 रामातुक्ष आदि ले ईश्वर को दिव्य विदशषेषण के साथ जो पारित 
है उनको इसी सर्थ मे प्हण करना चाहिए । 





छ्ड वैणयव, जैव और अन्य धार्मिक मत 


यहाँ ससस्त वस्तुओं में अद्दैत और साथ ही द्वैत का प्रतिपादन किया गया है, 
अद्दैत इस रूप मे कि ब्रह्म सबमे है और सबका नियामक है तथा सपकी सत्ता एवं 
क्रियायें उसी के अधीन है, द्वेत इस रूप में कि तीन प्रथक्‌ तत्व है, जिनको इलोक मे 
ब्रह्म के तीन स्वरूप कहा गया है---जड जगत्‌ , जीव और परमात्मा | 

< कृष्ण के चरण कमल के अतिरिक्त मुक्ति का दूसरा मार्ग नही दिसलाई पडता | 
ब्रह्मदेव, दिव आदि उनकी वन्दना करते हैं | भक्त की इच्छा पर कृष्ण ध्यान सुल्म 
रूप ग्रहण +र लेते हैं । उनकी शक्ति और उनका सार अगोचर है | 

९ उनकी अनुकम्पा का प्रसार उन लोगों में होता है, जिनमें दैन्य एव अन्य गुण हैं | 
उस अनुकम्पा से भक्ति का उदय होता है, जिसमें उन अनीश्वर के प्रति अनन्य प्रेम की 
भावना रहती है । भक्ति टो प्रकार की है. एक उच्चतम भक्ति और साधन भक्ति। साधन 
भक्ति उच्चतम भक्ति का साधन है | 

दैन्य-माव एवं अन्य गुर्णा से यहाँ पर रामानुज मत के प्रसग में दिये गये प्रपत्ति 
के ६ प्रकार अभिग्रेत हैं | उच्चतम भक्ति की ओर ले जाने वाली साधनरूप मक्ति का 
स्वरूप पहले लल्लिखित ६ या ९ विवियों जैसा है। 

१० भर्क्तों को इन पॉच वस्तुओं का जान होना चाहिए---(१) सत्ता के स्वरूप का 
ज्ञान, जिसकी पूजा की जाती है, (२) उपासक का स्वरूप, (३) ईश्वरानुकम्पा का 
फल, (४) भक्ति से फल्ति आनन्दानु भूति ओर (५) ईइवर की प्रासि में प्रत्यवाय । 

सत्ता का स्वरूप--परमात्मा सच्चिदानन्द है। उनका शरीर अमीतिक है। 
वे ब्रज में निवास करते है, जिसकी सजा व्योमपुर है। वे समस्त भूर्तों के कारण हैं, 
सर्वशक्तिमान, मदु तथा अपने भक्तों के प्रति ठयाढव एवं अनुकम्पायुक्त है | 

उपासक का स्वरूप--वह अणु रूप है, शान ओर आनन्द से युक्त है तथा 
कृष्ण का दास है इत्यादि | 

ईदइवबर की अनुकम्पा का फलछ--आत्मनिशक्षेप तथा आत्मनिश्षेप में परिणत 
हाने याढी भगवत्‌ सेवा के अतिरिक्त अन्य समस्त कर्मो का परित्याग | 

भक्ति से फलित आनन्दाहुभूति--भान्ति, सेवाबृत्ति, सौहार्द, वात्सल्य एव 
उत्साह में इसका उठय होता है। इन मनोदआओं से ईव्वर फे साय विश्ञेष्ट सपघ 
स्थापित होता है जैसे कि वात्सल्य नन्‍्ठ, वासुदेव एवं देवकी के भाव हैं. तथा उत्साह 
राधा एव रुक्मिणी के । 

ईश्चर प्राप्ति में प्रत्यवाय--शरीर को आत्मा समझना, इच्चर एवं गुर के 
अतिरिक्त अन्यों पर आश्रित होना, थार्म्रा मे विद्यमान ईब्वर के आदेशों के प्रति 
विराग, अन्य देवा की उपासना, अपने विशिष्ट कतंव्यो का त्याग, अक्नतशता, अप्रशस्त 
रूप में जीयनन्यापन, सदपुरुषा की निन्‍्ठा तथा अन्य अनेक बात इंब्वर प्राप्ति म 


प्रत्यवाय दें | 


वैणाव्घर्म ७५ 


इन दस झ्लोकों में निम्बा्क मत का सार है। ऐसा प्रदीद होता है कि यह रासानुज- 
दर्शन पर आधारित है और उसका एकपश्नीय का विकास है। इसमें उपर निर्दिष्ट ६ प्रकार 
की प्रपत्तियों के सिद्धान्त को प्रधानता दी गयी है और ईश्वर-विषयक उासराग फो 
ईडबयामुकम्पा से उसन्न पतलाया गया है | साधन भक्ति में रामानुज मत के समस्त योग 
को अहण- कर. लिया गया है। रामानुज ने, जैसा कि हम पहले ही बतह्न चुके हैं, 
भक्ति के मूठ भाव को बदल दिया है तथा इसे उपासना या उपनिपदों में निर्धारित 
ध्यान के वुल्य प्रतिपादित किया है, परन्तु निम्प्राव ने मूछ अर्थ कायम स्पा है। 
उनके सिद्धान्त टेड्ुुलै (दक्षिणात्य शाखा) के समीप है। इन दोनों उपदेशर्कों 
के बीच का प्रमुख अन्तर यह है कि जहाँ रामानुज ने स्वयं को नाणशयण तथा 
उनकी शक्तियां लूथ्मी, भू, लीला तक ही सीमित रखा है वहीं निम्बार्क ने कृष्ण 
तथा सहस्ोों सपियों द्वार सेवित उनकी प्रिया राधा को प्रधानता प्रदान की है) 
इस प्रकार वेणाव धर्म का खतुर्थ तत्व, जिसका हम उल्लेख कर चुके रैँ, महत्वपूर्ण 
हो गया और उन सम्पदार्यों के अतिस्कति जिनके उपास्य देव राम और कृष्ण हैं, 
वगाल समेत सारे उत्तर मास्त में फैल गया। अब हम उन सम्प्रदा्यों पर 
विचार करेंगे, जिनके उपास्य राम हैं तदन्तर कृष्ण मत पर पुन आयेगे। निम्बाक के 
सम्प्रदय का नाम सनक सम्प्रठाय ( सनक छारा प्रवर्तित सम्प्रदाय ) है। निम्पार्क 
दक्षिणात्य ये किन्तु मथुरा के निकट डृन्दावन में निवास करते थे। इसी कारण उन्होंने 
वैष्णवरधर्म मे. यधाकृष्ण को प्राथमिकता दो। उनके अनुयायी समस्त उत्तर भारत 
में पैले हैं किन्तु मधुय और बंगाल में अधिक हैं। वे लकाट पर सोपीचदन 
की दो रुम्बी रेखाओं को धारण करते हैं, जिनके मध्य में एक कृष्ण विन्दु रहता है | 
वे तुल्सी की वुकडी की कप्ठी और माल धारण करते हैं। वे दो वर्गों मे 
विभक्त दैं--सन्यासी एवं यहस्थ | यद्द भेद कदाचित्‌ दरिव्यासदेव के उपरान्त उपन्न 


दुआ क्योंकि उनके बाद ही ( जैसा कि मैंने एक टिप्पणी में बतलाया है ) निम्बार्क के 
अनुयायी दो 'शालार्जों में विभक्त हो गये थे । 


रामूनन्द 


हिन्दू समाज की निम्न जातियों एव वर्गों के भ्रति सहानुभूति की मावना, प्रारम्भ 
मेँ ही वैष्णवर्धम की विशेषता रही है। यद्यपि आचायों ने इन जातियों एव 
वर्गों को याह्य महल तक ही सीमित रखा, फिर भी उन्हें नूतन व्यवस्था के ल्ाम मिल 
दे थे। उनके लिए यह बन्धन नहीं था, जैसा कि विशुद्ध चेदान्ती कहते है, कि उन्हें 
अपनी जाति के लिए. निर्दिष्ट कर्मों को करते रहना चाहिए, जिससे वे आगे के 


हक मं उत्तरोत्तर उठते हुए अन्त में ब्राह्मण के रूप में जन्म हेंगे जौर तमी मोक्ष के 
हक नियमें का लाभ उठा सकेंगे । वे अधम जाति के होते हुए मी मक्ति के 
के प्रात कर सकते थे | पर्तु ब्राह्षण मतावरूम्री जाचार्य रामानुज आदि ने 
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वैदिक ग्रन्थों पर आधारित उपायों को केवल उच्च जातियों के लिए निर्धारित किया 
और इहोष उपायों को अन्य लोगों के लिए छोड दिया । बाद में रामानन्द ने मोल्कि 
सुधार किये और ब्राह्मणों तथा निम्न जातियों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया । 
उनके अनुसार सभी छोग एक साथ भोजन भी कर सकते थे, यदि वे विष्णु के भक्त हो 
ओर सम्प्रदाय मे दीभषित कर छिये गये हो। रामानन्द के द्वारा किया गया दूसरा 
सुधार नूतन मत के प्रचारार्थ जनभापाओं का प्रयोग था। उनका तीसरा महत्त्वपूर्ण 
सुधार था क्ृष्ण-राधा की पूजा के स्थान पर राम-सीता की अधिक पवित्र और निर्मल 
पूजा को लागू करना | 
श्री मैकोल्कि रामानन्द का जन्मस्थान मैल्कोट वतल्यते हैं और उन्हें चीदहवी 
शताब्दी के अन्त तथा पन्द्रहवी शताब्दी के प्रथमार्ध में रखते हैं| उनका कहना है कि 
यह अवधि उस गणना से मेल खाती है, जिसमें कब्रीर की जन्मतिथि १३९८ ई० दी गई 
है | इससे रामानन्द का समय चौदहवी शताब्दी की समाप्ति के बहुत पहले निर्धारित होता 
है, क्योंकि कबीर यमानन्द के वाद हुए तथा प्रचल्ति मान्यता के अनुसार वे रामानन्द 
के शिप्प थे! | मैंने जिस प्रमाण का उपयोग किया है उसके अनुसार उनका जन्म 
प्रयाग में एक कान्यकुब्ज ब्राक्षण परिवार में हुआ था। उनके पिता का' नाम पुप्यसदन 
और माता का नाम सुशीला था । उनकी जन्मतिथि कलि सबत्‌ ४४०० अर्थात्‌ वि० 
स० १३५६ दी गयी है| यह तिथि १२९९ या १३०० ई० मे पडती है तथा इसकी इस 
अनुश्रुति से अधिक सगति बैठती है कि उनके एवं रामानुज के बीच में तीन पीढियो 
का अन्तर था। शमानुज की मझत्यु की तिथि प्रायः ३१३७ ई० मानी जाती है, 
ययपि ऐसा भानने पर रामानुज की आयु १२० वर्ष दो जाती है। ११३७ से लेकर 
१३०० ई० के ब्रीच तीन पीढियों का बीतना अधिक तर्कतगत लगता है किन्त 
१११७ ई०और चौदहवी सी के बीच केवल तीन पीढियो का होना उतना तर्कशगत 
नहीं है । अतणव रामानन्द को चौदहवी गवाब्दी के अन्त में रसना नितान्त असगत है। 
बहुत सभव है कि रामानन्द के सम्बन्ध में वह तिथि ठीक हो जिसका उल्लेख उस 
ग्रथ में है, जिसका मैंने उपयोग फ़िया है । 
प्रयाग से यमानन्द को ताह्ष्णां में प्रचल्ति शिक्षा के निमित्त बनारस भेजा गया । 
जिक्षा को समास करके वे रामानुज के विशिष्ठदेत मत के आचार्य ग्रधवानन्द के 
श्रिप्य हो गये । बाद में उन्होंने कतिपय नियमित आचरणों ( जैसे इस प्रकार भोजन 
करना कि कोई देस न सके ) का परियाग कर दिया तथा अपने गुरु से सम्बन्ध तोड 


ल़िय?तीणीत : सन: ैफ/|;झ:झय जी 
9 एम० एु० सैकोलिफ, दि सिक्‍ख रिलीजन, भाग ६, ४० ३१००-०१ मेक्रो छिफ श्री 
१९०४८ ईं० फोठसके सम्बत्‌ के ५१० थें धर्ष के यरायर मानते हं। उसके! स 


उनका तास्पर्य कबीर से रहा होगा । 
२ गागरत्य साद्दिता के अध्याय। रामनारायण दास कृत टिन्दी अनुवाद, जो सां० 


१९६० ( १९०७ ईँ० ) में पूर्ण हुआ था । 


वैष्णवधम 


ल्या और स्वय एक सप्रदाय के सस्थापक बन गये | जैसा कि पहले बतल्म चुके दे 
उन्होंने अथम जातिसे भी अपने शिष्य वनाये। उनमें से तेरइ प्रसिद्ध हुए। 
उनके नाम ये हैं. (१) अनन्तानन्द, (२) सुस्सरानन्द, (३) सुखानन्द, (४) 
नरहरियानन्द, (५) योगानन्द, (६) पीपा, (७) कबीर, (८) मादानन्द, 
(९) सेना, (१०) घत्ना, (११) गाल्वानन्द, (१२) रेदास और (१३) 
पद्मावत्ती । इनमें से पीषा राजपूत थे, कबीर झूद्र थे तथा उन्हें जुलहाय 
मुसलमान भी कहा गया है, सेना नाई थे, धन्ना जाय थे, रैदास मोची या चमार 
थे और पद्मावती स््री थी | प्रथम बारह भिष्यों के साथ तीर्थों की यात्रा करते हुए, 
मायावादियां, जैनों, ब्ौ्धों आदि के साथ शाज्ार्थ करके अपने विशिष्द्वैत सिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा करते हुए, छोगों को अपने मत में दीक्षित करते हुए. तथा उन्हें अपना 
शिष्य बनाते हुए रामानन्द ने देश का भ्रमण किया। कहा जाता है कि रामानन्द 
की सत्यु विक्रम सवत्‌ १४६७ अर्थात्‌ १४११ ई० में हुई। इससे उनका जीवनकाल 
१११ वर्ष फा हो जाता है जो कुछ असमव सा लगता है। उनके कुछ शिष्य विमिन्न 


सप्रदा्यों के प्रवर्तक हुए, जिससे रामोप्रासना गोपाल-कृष्ण पूजा की भाँति उत्तर तथा 
मध्य भारत के विस्तृत भूभाग में फैल गयी । 


छ३3 


कबीर 


कबीर के जन्म और जीवन के विषय में परम्परा से जो थोड़े विवरण प्राप्त होते 

हैं, वे इस प्रकार हैं । वे एक विंधवा त्राक्षणी के पुत्र थे, जिसने उन्हें जन्म लेते ही छोक- 
लला फे कारण बनारस में ल्ह॒स्तारा तालाब के समीप फेंक दिया था। नीरू नामक 
एक मुसलमान जुलाह्य अपनी पत्नी नीमा के साथ सयोगवश्व उसी रास्ते से जा रह्य था। 
नीमा ने शिक्षु को देखा और उसे घर ले गयी। दोनों ने कबीर का पाल्न-पोषण 
किया । जय कयीर बड़े हुए तो उन्होंने जुलाहे का पेशा अपनाया । उनका छ्लकाव 
हिन्दूमत की ओर हुआ और रामानन्द को गुरु बनाने का विचार उनके मन में 
आया | यह सोचकर कि रामानन्द मुसलमान को अपना रिप्य नहीं बनायेंगे उन्होंने 
एक युक्ति का सह्दारा ल्या | वे गड्भा के उस घाट पर, जहाँ रामानन्द बहुत तड़के 
स्नान करते थे, लेट गये। रामानन्द आये और उनका पैर बालक कबीर के ऊपर 
पड गया। सहसा रामानन्द के मुँह से निकुठ पडा राम शम, जिसे मैंने कुचल 
दिया वह क्तिना दीन प्राणी है।!' कबीर उठ खड़े हुए और उन्होंने राम ग्रम' फो 
रामानन्द द्वारा दिये गये मन्त्र के रूप में ग्रहण कर छिया और समझ ल्या 
कि शमानन्द ने उन्हें शिप्य वना लिया गया है। दूसरा विवरण यह ह फि पैर से 

दय जाने पर कवीर उठ खड़े हुए और जोर से चिकाये | तव यमानन्द ने उनसे 

शान्त होने और राम-नाम उच्चारण करने के लिए कहा । यह मानकर कि रामानन्द ने 

उन्हें इस प्रकार झिप्यरुप में स्वीकार कर ल्या है, कररीर ने घोषणा कर दी कि चे 
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वैदिक अन्थों पर आधारित उपायों को केवल उच्च जातियों के लिए निर्धारित किया 
और शोष उपायों को अन्य छोगों के लए छोड दिया | बाद में रामानन्द ने मौल्कि 
सुधार किये और बआाह्मर्णो तथा निम्न जातियों में किसी प्रकार का मेद नहीं किया | 
उनके अनुसार सभी छोग एक साथ मोजन भी कर सकते थे, यदि चे विष्णु के भक्त दो 
ओर सम्प्रदाय में दीक्षित कर छिये गये होँ। रामानन्द के द्वारा किया गया दूसरा 
सुधार नूतन मत के प्रचायर्थ जनभाषाओं का प्रयोग था। उनका तीसरा महत्त्वपूर्ण 
सुधार था क्ृष्ण-राधा की पूजा के स्थान पर राम-सीता की अधिक पवित्र और निर्मल 
पूजा को लगू करना। 
श्री मैकोल्कि रामानन्द का जन्मस्थान मैल्कोट बतत्ते हैं और उन्हें चौदहवी 
शताब्दी के अन्त तथा पत्द्रहवी शताब्दी के प्रथमार्ध में रखते हैं | उनका कहना है कि 
यह अवधि उस गणना से मेल खाती है, जिसमें कबीर की जन्मतिथि १३९८ ई० दी गई 
है | इससे रामानन्द का समय चौदहवीं शताब्दी की समाप्ति के बहुत पहले निर्धारित होता 
है, क्योंकि कबीर रामानन्द के वाद हुए तथा प्रचलित मान्यता के अनुसार वे रामानन्द 
के श्षिप्य थे! | मैंने जिस प्रमाण का उपयोग किया है उसके अनुसार उनका जन्म 
प्रयाग में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था| उनके पिता का नाम पुष्यसदन 
और माता का नाम सुशीला था | उनकी जन्मतिथि कलि सबत ४४०० अर्थात्‌ वि० 
स० १३५६ दी शयी है | यह तिथि १९९९ या १३०० ई० में पडती है तथा इसकी इस 
अनुश्रुति से अधिक सगति बैठती है कि उनके एवं यमानुज के बीच में ठीन पीढियो 
का अन्तर था। रामान॒ुज की मृत्यु की तिथिप्राय ११३७ ई० मानी जाती है, 
ययपि ऐसा मानने पर शमानुज की आयु १२० वर्ष हो जाती दै। ११३७ से लेकर 
१३०० ई० के बीच तीन पीढियों का बवीतना अधिक तर्कतगत लगता है किन्तु 
११३७ ई०और चौदइवी सदी के बीच केवल तीन पीढियों का होना उतना तकसगत 
नहीं है । अताख्व रामानन्द को चौदहवीं शताब्दी के अन्त मे रसना नितान्त असगत है | 
बहुत समव है कि रामानन्द के सम्बन्ध में वह तिथि ठीक हो जिसका उल्लेख उस 
ग्रथ में है, जिसका मैंने उपयोग किया है ) 
प्रयाग से रामानन्द को आह्मणों में प्रचल्ति शिक्षा के निमित्त वनारस भेजा गया | 

शिक्षा फो समास करके वे रामानुज के विशिष्टद्ेत मत के आचार्य राघवानन्द वे 
झ्िष्य र्तो गये । बाद में उन्होंने कतिपय नियमित आचरणों ( जैसे इस प्रकार भोजन 
करना कि कोई देस न सके ) का परित्याग कर दिया तथा अपने गुरु से सम्बन्ध तोट 


4 एम० एु० सैकोल्फि, दि सिक्‍्ख रिलीजन, भाग ६, ४० १००-१ मेक्रीोलिफ श्री 
१९०८ ईँ० कोडसके सम्बत्‌ के ७१० थें धर्प के बरापर मानते हैं। उसके! स 


उनका तास्पर्य फवीर से रष्ठा होगा । 
अगस्त्य सांद्विता फ्रे अध्याय । रामनारायण दास कृत हिन्दी झन॒वाद, जो सं० 


१०६० ( १९०४ ई० ) में पूर्ण हुआ था। 


ञ्ह 


वैष्णबधर्म पे 


आधार सुस्लिम नहीं अपितु विशुद्ध रूप से हिन्दू प्रतीत होता है । कबीर एक साहसी 
और न ह्ुकने वाले सुधारक थे। उन्होंने पण्डितों, जाति-अभिमानी न क्षिणों तथा हिन्दुओं 
के तत्काढीन सग्रदायों के उपदेशको की मरत्सना की और यहाँ वे मुस्ल्मि धर्म से 
प्रभावित प्रवीठ होते हैं | ह 

विभिन्न छेसर्कों द्वारा दी गयी कबीर के जन्म एवं मृत्यु की तिथियां परस्पर विरुद्ध 
है। थी वैस्कोंट के अनुसार वे १४४० ई० से लेकर १५१८१ ई० तक अर्थात्‌ ७८ यों 
तक रहे । थी मैकोल्फ़ि के अनुसार उनका जन्म स० १४५५ अथवा १ ३९८ ई० 
में हुआ था और उनकी मृत्यु १५१८ ई०' में हुई। इस प्रकार वे ११९ वर्ष पाँच 
महीने सत्ताईंस दिन जीवित रहे। एक पाद ट्प्पिणी में उन्होंने एक मृल पुस्तक 
से १३७० शकाव्द अर्थात्‌ १४४८ ई० को उनकी मृत्यु तिथि के रूप में उदशत किया 
हू । १४८८ ई० से लेकर १५१७ ई० तक सिकदर लोदी दिली की राजगद्दी पर 
था ऊपर दी गयी तीन तिथियों में से अतिम तिथि इससे मेल नहीं पाती, अठ 
इसे छोड देना चाहिए। हम यह देख चुके हैं कि रामानन्द का जन्म 
१२९८ ई० तथा मृत्यु १४११ ई० म बतलायी जाती है। यदि कबीर के 
जन्म की भरी वेस्टकोट द्वारा बतलायी गयी तिथि सह है, तो फिर कबीर रामानन्द 
के शिष्य नहीं हो सकते । यदि भरी मैकोकिक्त की तिथि भानी जाये तो वे रामानन्द 
के शिष्य हो सकते हैं, क्योंकि रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर १३ वर्ष के रहे होंगे । 
एक आख्यान के अनुसार कबीर उस समय बालक ही थे, जब बृद्ध महात्मा ने 
उन्हे क्षिप्य रूप में स्वीकार किया | दोनों दी छेखर्कों दर दी गयी उनकी मृत्यु-तिथि 
१५१८ ई० सही मानी जा सकती है। परन्तु यदि श्री मैकोलिफ़ द्वारा दी गई 
उनकी जन्म की तिथि भो स्वीकार कर ढी जाए तो इसे यह कल्पना करनी होगी कि 
कबीर ११५ बर्षो तक जीवित रहे, रामानद के प्रसग में दी गयी तिथियों के अनुसार 
रामानन्द भी ११३ वर्षों तक जीवित रहे थे । क्या उन दोनों ने इतना लम्बा जीवन 
विताया होगा १ इस बात पर भलीमाँति सन्देह किया जा सकता है । फिर भी जब तक 
अन्य प्रमाण नही मिलते, रामानन्द थी पूर्वोलिखित तिथियों और कबीर की भी 
मेकोल्फ़ि द्वारा दी गई तिथियों को स्वीकार कर लेना चाहिये, यद्यपि १३ बप की 
आयु में उन्होंने पण्डितों के साथ होने 


चाले अपने गुरु के भाज्ञाथों में भाग नही 
लिया होगा | कबीर वी कृतियों में, जहों तक मैंने देखा 


खा है, ऱमानन्द का नाम नहीं 

मिलता, यद्यपि परमात्मा के अथ में राम का नाम, सम के साथ जीव का सम्बन्ध एव 
इडबर के विदेह या निर्गुण होने के सिद्धान्त का खण्डन ये सभी बात गमानन्द के 
निद्धान्तों से ली गयी होगी, जो कि रामानुज के मत पर आधारित हैं | 

५ अल ली की कर 7 
१ कबीर एण्ड दि कयीर पय, तिथिक्रम, पू० ७ 
२ दि सिक्स रिलीलन, भाग ६, ए० ३२२ 
६ वही, ए० १३६९-४० 


ध्८ चेणणव, जैव और अन्य धार्मिक मत 


रामानन्द के शिष्य हैं ओर ईच्वर की आराधना में लूग गये | कुछ हिन्दू रामानन्द 
के पास गये ओर उनसे पृछा कि क्या आपने कबीर को दीक्षित कर ल्या है ? इस 
पर रामानन्द ने कवीर को बुलाया और पूछा कि मेने तुम्हें कब दीक्षित किया * 
कबीर ने घाट पर की घटना बतलायी | तब रामानन्द को उस बात का स्मरण आया 
और उन्होंने कवीर को हृटय से रूगा ल्या | तब से कबीर नियमित रूप से अपने 
गुरु के मठ में जाने ढगे ओर उनके साथ पण्डितों से भास््रार्व करने लगे | कुछ समय 
कबीर मानिकपुर में रहे, जैसा कि उनकी एक स्मैणी से ज्ञात होता हे | वहाँ पर उन्होंने 
जेख तक़ी ओर इक्कीस पीर्ये की कीति को सुना | उन्होंने उनके उपदेश सुने, उनकी 
शिक्षा की निन्‍्दा की तथा कहा “ऐ शेख लोगो, जो भी उठुम्हारा नाम हो मेरी बात 
सुनो, अपनी आँखें खोलो तथा समस्त वस्तुओं का आदि - अन्त तथा उनकी रचना 
एवं विनाश देखो |? इस सम्प्रदाय की एक पुस्तक में शोस तक़ी को कबीर का 
शब्ु, पीर तथा सिकन्दर लोदी का धार्मिक पथप्रदर्शक बतलाया गया है। उसकी 
सलाह पर शाहशाह ने कबीर को यातना टी तथा उन्हें नष्ट करने के लिए विभिन्न 
उपार्यों का प्रयोग किया । परूठ कबीर चमस्कारित रीति से मृत्यु से बच 
निकले | अन्त में सिकनन्‍्दर से उनका भेल हो गया और थे उसके कऋृपापात्र 
वन गये । 

कबीर की मृत्यु मगहर में नल उनके मत शरीर, जो कि कपडे के एक चादर म॑ 
टढका हुआ था, के अन्तिम सस्कार के बिपय में हिन्दुओं एवं मुसलमानों से झगढा 
हो गया | जब उस चाटर को गया, उनका चझरीर तिरोहित हो चुका था तथा 
उसके स्थान पर फूर्ले का एक/ढेर या। हिन्दू आर मुसलमानों ने फूर्ला को आधघा-आधा 
चॉट लिया मुसत्मानों ने अपने हिस्से को मगहर में ठफनाया और उसके ऊपर एक 
कत्र बनाई। हिन्दू अपना हिस्सा वनारस ले गये और वहाँ उसका टदाह-सस्कार 
किया | कयीर के छोइ नामक पत्नी, कमाल नामऊ पुत्र एवं कमाठी नामक पुत्री 
थी | परन्तु कबीर ने इन्हे कैसे पाया, इस विपय में चमत्कारी कहानियाँ ह। 

यह विवरण क्तिना ऐतिहासिक और क्तिना काल्पनिक है, कटना कठिन ४ | 
परन्तु प्रार्म्म म बे एक मुसलमान जुल्पटे थे, दस बात को तथ्य माना जा सकता है | 
मुसलमान पीर ओक्ष तकी जिनका डल्लेस उननी एक स्मैणी में मिटता है, उनत 

प्रतिदन्द्दी थे, जैसा कि ऊपर बतलाया गया शे। क्परीर सिफ्ादर छोढी के समय 
थे, इस बात को भी ऐतिहासिक माना जा सकता ४ । क्पीर रामानन्द के शिप्य थ 

या नहीं इसमें कुछ सनन्‍्देद्द टै, जैसा कि अभी विचार क्या जायेगा। श्री वेस्टसॉट 

इस बात को असभव नहीं मानते कि कयीर मुसलमान आर यर्ती दोनो ही रहे हा । 
परन्तु उनकी समम्त रचनाआ म हिन्दूघार्मिक साहित्य म प्रास होने वाले नार्मों तथा 
रिन्द रीति-रितराजा से पृण परिचय दिखटायो पटता ह | घ्ससे क्तीर की शिक्षाआ या 


4 जी एच चेस्टकॉट, फीर एन्द दि क्यीर पथ, कानपुर, १००७, ए० ४७ 


वेष्णवर्धर्म ७९ 


आधार मुस्लिम नहीं अपितु विशुद्ध रूप से छिन्दू प्रतीत होता है। कय्रीर एक साहइसी 
और न छुकने वाछे सुधारक थे। उन्होंने पण्हितों, जाति-अभिमानी बाद्मणों तथा हिन्दुओं 
के तत्कालीन सप्रदार्यों के उपदेशर्को की भर्सना की और यहाँ वे मुस्ल्मि धर्म से 
प्रमावित प्रतीत होते हैं । 

विभिन्न लेखकी द्वारा दी गयी कबीर के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों परस्पर विरुद्ध 
हैं। भरी वेस्कॉट के अनुसार वे १४४० ई० से छेकर १५०१८ ई० तक अर्थात्‌ ७८ घर्षों 
तक रहे | श्री मैकोल्फ़ि के अनुसार उनका जन्म स० १४५५ अथवा १३९८ ई० 
में हुआ था और उनकी मृत्यु १५१८ ई०' में हुईं। इस प्रकार वे ११९ वर्ष पाँच 
महीने सत्ताईस दिन जीवित रहे । एक पाद टिप्पणी में उन्होंने एक सृल पुस्तक 
से १३७० शकाब्द अर्थात्‌ १४४८ ई० को उनकी मृत्यु तिथि के रूप में उदद्त किया 
हू। १४८८ ई० से लेकर १५१७ ई० ठक सिकन्दर छोदी दिल्ली की राजगद्दी पर 
था। ऊपर दी गयी तीन तिथियों में से अतिम तिथि इससे मेछ नहीं खाती, अठ 
इसे छोड देना चादहिए। हम यह देख चुके हैं कि रामानन्द का जन्म 
१२९८ ई० तथा मृत्यु १४११ ई० से बतलायी जाती है। यदि कदीर के 
जन्म की भी वेस्टकोट द्वारा बतकायी गयी तिथि सह) है, तो फिर कबीर रामानन्द 
के शिप्य नहीं हो सकते | यदि शी मैकोलिक्त की तिथि मानी जाये तो वे रामानन्द 
के शिष्य हो सकते हैं, क्योंकि रामानन्द की मृत्यु के समय कयीर १३ वर्ष के रहे होंगे । 
एक जाख्यान फे अनुसार कबीर उस समय बालक ही ये, जय वृद्ध महात्मा ने 
उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया । दोनों! ही लेखकों द/ण दी गयी उनकी मृत्यु-तिथि 
१५१८ ६० सही मानी जा सकती है। परन्तु यदि श्री मैकोल्फ़ि छारा दी गइ 
उनकी जन्म की तिथि भी स्वीकार कर ढी जाए तो हमें यह कल्पना करनी होगी कि 
कबीर ११९ वर्षो तक जीवित रहे, ग्मानन्द के प्रसग में दी गयी तिथियों के अनुसार 
परमानन्द भी ११३ वर्षो तक जीवित रे थे। क्या उन दोनों ने इतना छा्बा जीवन 
विठाया द्ोगा | इस वात पर भलीमाँति सन्देह किया जा सकता है। फिर भी जब तक 
जन्प प्रमाण नहीं मित्ते, रामान पल 
मेकोहिफ़ दग्स दी गई दियियों को दर पवोल्िफित तिथियों और कबीर की मी 


की कार कर लेना चाहिये, यद्यपि १३ वर्ष की 
आयु में उन्होंने पण्डितों के साथ होने वाले अपने शुरु के गाज्ञार्थों में भाग महा 


ल्या होगा। कबीर की कृतियों में, जहाँ तक मैंने देखा है, रामानन्द का नाम नहीं 
मिलता, यय्रपि परमात्मा के अथ में रम का नाम, शम के साथ जीव का सम्बन्ध एच 
शदवर के विदेद या निर्गुण होने के सिद्धान्त का खण्डन ये सभी बात शरामानन्द के 
सिदान्तों से ले ण्यी होगी, जो कि रामानुज के मत पर आधारित है | 

पथ, तिथिक्रम, प्रू० ७ 

भाग ६, छू० १२२ 


7+5.७...... 
3 फेचीर एण्ड दि कयीर 
२ दि सिकत्ध रिक्ीज़न, 
है. चही, घृ० १३६९-४० 
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अब हम कबीर' के उपदेशों के उदाहरण के लिए. कठिपय स्थर्तों का अनुवाद 

दे रहे हैं --- 
पहली रमेणी' 

(१) अन्दर जीव या जीवात्मा नामक एक तत्व है। इसे अन्त््योति ने 
प्रकाशित किया | (२) इसके बाद तृष्णा नामक एक सत्री आयी। उसे 
गायत्री कहते थे। (३) उस रू से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीन पुत्रों 
का जन्म हुआ | (४) तब ब्रह्मा ने उस झञ्रीसे पूछा तेरा पति कौन है और 
तू किसकी पत्नी है (५ ) उसने उत्तर दिया “तू और मै, में और तू? और तीसरा 
कोई नहीं है | तू मेरा पति है ओर मै तेरी पत्नी हूँ ।? पिता आर पुत्र दोनों की 
एक़ ट्टी पत्नी थी तथा एक माता का दिविध चरित्र था, ऐसा कोई भी पुत्र नहीं है 
जो कि अच्छा पुत्र हो और जो अपने पिता को पहचानने का साहस करे | 

दूसरी रमेणी 

(१) प्रकाश में शब्द ० कि स्री थी। (२) ज्री से हरि, ब्रह्मा एव- 
त्रिपुरारि ( शिव ) हुए । (३) तब अह्ा ने एक अण्डे की रचना की और उसे चौदह 
प्रदेशों में विमक्त कर दिया । (४-६) तब हरि, हर और ब्रह्मा तीन प्रदेशों में स्थित 
हो गये, तदन्तर उन्होंने समस्त 2398 ६ दर्शनों एवं ९६ मिथ्यादर्शनों की व्यवस्था 
की । उस समय कोई अपनी जीविका के लिए वेद नहीं पढाता था और त॒ुरुक मुसल- 
मानी कराने नहीं आता था । थे वह स्त्री अपने गर्भ से बच्चों को जन्म देती थी। वे 
विभिन्न व्यक्ति हो गये और न्‍होने कर्म के विविध मार्ग पकड लिये | (८) इसलिए, में 
और तुम एक रक्त के हैं और एक ही जीवन हैं, भेद अविया से उत्पन्न होता है। 
(९) एक ही स्त्री से समका उद्भव हुआ तब वह कैसा ज्ञान हद जो उनमें अन्तर 
बतल्ता है । (१३) (साखी) कत्नीर कहता हे कि यह सामान्य जगत्‌ नश्वर है | 
समर लोग बिना राम का नाम जाने भव-सागर में ड़वे है । 

कबीर का सृष्टि वर्णन इस प्रकार है । राम की य्योति में एक तत्व था, जीवा की 

आत्मा की समए्टि के रूप मे एक स”म तत्व ] तय वह तत्त्व उस ज्योति से प्रकाशित 
हुआ । फिर स्त्री के रुप मे तण्णा का आगमन हुआ, जिसकी उस समय सजा थी गायनी 
अर शज्द । उससे सष्टि का आरम्म हुआ। तायर्य यह है कि जीवात्मा अस्तित्व 
में जायी अथवा जय परमात्मा की इच्छा शव रूपम व्यक्त हरई, आत्मा सम 


५ यहाँ पर रीर्ा मद्दाराज रघुराजलिंद फे आदेश पर खबद्‌ १९०४ में टीका सदित 
ञ 
प्रकाशित सस्करण का उपयोग किया गया हैं ॥ 
० ७ का पड 
रसैणी एक छन्दं हैं, जिसमें अनेक धचापाह्याँ ( सस्कृत घ॒ुप्पदी ) और 


सन्त में पुक साखी होती दे । 
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तत्व से विकसित हुई। इस प्रकार पस्मात्मा जगत्‌ का उपादान कारा नहीं है, 

प्रत्युत एक खतन्‍्त्र सुश््म उत्ता है । उपनिपरदा की भाषा में 'जो बहुधा हो गया, वह 

यही सुक्ष्म सत्ता थी, न कि स्वेय परमात्मा | इस प्रकार करीर का दर्शन अद्दैतवादी 

न होकर दैतवादी है। सभी जीव उसी कारण से अस्तित्व में आाये। वह एक रक्त. 
और एक जीवन था । फलत जातियो और प्रजातियों का भेद वाद की कल्पना है | 

कंब्रीर इस भेद के विरोधी मातम पडते हैं। 


पाँचवीं रपेणी 
पहली प्रॉच चौपाइयों का सार यह जान पढता है कि हरि, हर और ब्रह्मा ने दो 
अक्षरों ( सम ) को ग्रहण करके समस्त श्ञान की आधार शिला रखी। फिर ऋरमश 
वेदों और कितायी की रचना होने छगी । (६-८ ) चारों युगों मे भक्तों ने पथ 
चढये, किन्तु उन्हें इस बात का ध्यान न रहा कि जिस गद्वर को उन्होंने बाधा है वह 


दृटा हुआ है। मयभीत होकर मोक्ष प्राप्ति के हेंठ छोग समी दिल्लाओं में दोड़े। 
अपने ईश्वर को छोड़कर वे नरक की ओर दौड़े | 


आठवीं रमैणी 
(१) तत्वमसि की शिक्षा उपनिषदे का संदेश दे। (२) बे इस पर बहुत जोर 
देते हैं और जो लोग योग्य है, वे इसकी ( विस्तार से ) व्याख्या करते हैं। (३) सनक 
य नारद सर्वोच्च तत्व को अपने से मित्र मानवर प्रसन्न हुए। (४) जनक व याज्रवल्क्य 
के सवाद का यही आशय है । दत्तात्रेय ने उसी मधुर भाव का आश्रय ल्िया। 
(0) चशिष्ठ और राम ने मिलकर उसी का गान किया और उद्धव ने उसी तत्व की 
व्याख्या की । (६) जनक ने उसी वात का अनुमोदन किया और शरीर स्पते हुए 
मी विंदिह हुए । (७) (सासी) जन्म का अभिमान लाशे ब्रिना कोई मर्त अमर नहीं 
बनता | व्यक्ति जिसे अनुभव से नहीं देसता, उसे अदाय अथवा अग्ोचर समझा 
जाता है। 
इस रमैणी में कबीर का उपनिपयं और इ्विन्दुओं के धार्मिक साहित्य की अन्य 
धाणओं से परिचय प्रकय होता है। अतएच वे फेचछ सूफी और मुसलमान नहीं थे | 
उन्होंने परमात्मा और जीवात्मा के अमेद को अस्वीकार क्या, जिसका डान्दोम्य 
उपनिषद्‌ में तत््वमसि द्वारा प्रतिपादन किया गया हे। व्याख्याकार का कहना है कि 
'ततूं को सोल्इ अवयवों से बना हुआ सूद्ट्म शरीर समझना चाहिए और इस वाक्य 
का अर्थ दे तुम वह सुद्म शरीर हो। इस रमैणी में ऊपर उल्किसित सभी व्यक्तियों 
को कपीर ने द्वैत का उपदेशक साना है| 
चचोदइवी स्मैी मे धर्म के अनेक प्यों, जिनका पुराणों में उल्लेख है तथा ब्रक्षा, 
धस, गोपाल, शर्म, भूठ प्रेत और मुसस्मानों के नेवाज् पर्यन्‍त विविध अकार की पूजाओं 
की निन्‍्दा ६। 
घ्‌ 


८२ वैष्णव, जैव और अन्य धार्मिक मत 


चोंतीसवीं रमेणी 


(१) पण्डित गुर्णो पर आधारित चेदों का अध्ययन करके पथश्रष्ट हो गये और अपने 
स्वरूप तथा रुच्चे सखा (ईच्वर ) को नहीं जानते । (२) वे समन्ध्या, तर्पण, 
पटरकर्म और ऐसे ही नाना उल्सवों को करते हैं। (३) चारों युगगों में गायत्री का उपदेश 
दिया गया है, पृछो इसके माध्यम से जिसने मुक्ति प्रास की * (४) जब दूसरे लोगों का 
स्पर्ग हो जाता है तब तुम स्नान करते हो, मुझे बतल्वओ ठुमसे गिरा हुआ दूसरा कौन 
है १ (५) तम्हें अपने गुर्णो का बहुत घमण्ड है| बहुत अधिक घमण्ड अच्छा नहीं होता । 
(६) जिसका नाम सव गर्व को नष्ट कर देता है वह गर्वयुक्त व्यवद्वार को कैसे सहन कर 
सकता है ? (७) (सासी) कुछ की चली आती प्रजा को छोडकर वे निर्वाणर्पथ की सोज 
करते हैं, बीज और अकुर को नष्ट करके वे विदेह अथवा निगुंण हो गये | 

कबीर यहाँ पर ब्राक्मणो के धार्मिक सस्कारों, उत्सों एबं अन्य विधियों की निन्‍्दा 
करते हैं । इससे ब्राह्मणों में जो दर्ष उत्पन्न हो गया है, जिस हेय दृष्टि से वे अन्य जाधियों 
को देखते हैं और जिस निर्वाण स्थिति करी खोज करते हैं. अर्थात्‌ जिस अद्दैत मार्ग का 
अनुसरण करते है, कबीर उस सबकी भी निन्‍्दा करते है | 


चालीसवीं रमेणी 


(१) जल्-राभि समुद्र एक परिखा हे और इसमें यर्य, चन्द्र तथा वतीस करोड 
देवता हैं। (२) भवचक्र में महुय और देव पडे हुए हैं और सस की आकाशक्षा 
करते हैं । किन्त वे ढु स के स्पर्ण को नहीं त्याग सके | (३) डु ख के रहस्थ को कोड 
नहीं जानता और विविध प्रकार से दुनिया बावरी हो गयी है। (४) प्रत्येक व्यक्ति स्वय 
मूर्ख या मुनि है ओर राम को कोई नहीं जानता, जो उसके हृदय में है। (५) (सासी) 
वे स्वय हरि ( ईब्वर ) हैं, वे स्वय स्वामी है, वे स्वय हरि के दास हैं। जय कोट 
निश्चय नहीं है तय स्त्री ( मुक्ति ) निराश होकर लेट जाती है । 

यहाँ पुन विभिन्न मतो और उनको जन्म देने वाले आत्म-विश्वास तथा 
अन्तर्यामी ईइवर की उपेशा की निन्‍्ठा की गई | 


साखी 
है 

(३१) पडिता दाग चलाये गये मार्ग पर लोग गय | परन्तु राम के पास पहुँचने की 
सीदी बहव ऊँची है। कबीर इस पर चढ गये है | (१३०) अपने पथ ऊे प्रति पक्षपाती 
लेने से ससार भटक गया हैं। जो पतपात से मुक्त होरर हरि को भजता ऐे, वह 
-> ४८ >- | बम 
बुद्धिमान साधु है| (१३८) पढ़े लोग अपने यटप्पन म सतरो जाते #, रोम-रेम से घमाड 
झल्कता है, जय तक बुडिमान युद नहीं मिलता समी लोग चमार री जाति मे होते 
हूं। (? ४०) फलि दुष्ट युग #, दुनिया अन्धी है योट सच्चे छाब्द पर विद्यास नहा 
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करता । जिसको मी दितकारी सराइ दी जाती है, वही शत्रु हो जाता है। (२११) (शरीर, 
अचल छृदय और चोर मन) तीनों तीर्थ में गये, किन्तु उन्होंने एक भी पाप का नाझ 
नहीं किया, उस्टे मन ने दस से और सम्बन्ध जोड ल्या | (२६०) कबीरें (साधारण 
मनुष्यों) ने पत्थर और परथ्थरियों पूुजकर मक्ति का मार्ग मल्नि किया, विप को अद॒र स़् 
अमृत फो उन्होंने वाहर पक दिया | (३५८) “मैं समस्त सृष्टि का सट्टा हैँ । मुझसे श्रेष्ठ 
कोई दूसरा नहीं है” (ऐसा ही कुछ लोग सेए्चते है) । कबीर कहता है कि जब व्यक्ति 
नहीं जानता कि वह क्या है, वह सोचता है कि सब बुछ उसी मे है । (३६५) इस ससार 
मं सब छोग अपने को राम समझते हुए चल बसे, लेकिन कोई वास्तव से गम नहीं 
हुआ | कबीर कहता है कि जो राम का सच्चा स्वरूप समझते हैं, वे अपने समी विषय 
प्राप्त कर लेतेहें । (१६६) यह दुनिया बावरी हो गई है, इसने ऐसी वस्तु के प्रति प्रेम की 
कल्पना की है, जो अनुभव का विप्रय नहीं हो सकती | वास्तविक अनुभव के सारे 
प्रमाण को अलग करके ये विदेह आत्मा से अपना सम्बन्ध जोहते हैं | (३७२) झुत्य 


को देखकर ढोग भठक गये झीर सभी दिद्याओं में सोजते रहे । अन्त में वे मर 
गये, किन्तु विदेह रूप न पा रुफे | 


न 


(९१) असख्य फूलो से क्टचाई मघुमक्सी वाग में सटकती है | इसी प्रकार जीव 
इच्द्रिय विपयो में भटकता है और अन्त सें निराण चला जाता है। (९०) मन के लिए 
आत्मा वैसी ही है, जैसे मदारी के लिए बन्दर | तरह-तरह से नवाज़र मन इसको 
फिर अपने हाथों में ले लेता है। (९६) मन 'चचल है, चोर है, पूरा ठग है | देवता और 
ऋषि मन के कारण गिरे । मन लाखों छिद्र खोज लेता है। (१३६) अगर आदमी अपनी 
सम्पत्ति को ल्याण देता दै तो यह बहुत बडी बात नहीं है, अहम्‌ नहीं त्यागा जा सकता। 
अहम , जिसने बड़े-बड़े मुनियों को मठका दिया, सपको खा छेता है। फामिनी-कचन 
के पीठे दौढते हुए लोग माया-जनित आसक्ति में जल्ते हैं। कबीर कहता है कि आग 
के सम्पर्क में आई हुईं रूई की माँति उनकी रवा कैसे हो सकती ६। (१४७) ब्रह्मा, 
विणु, महेश, भारठ, शारद, सनक और गौरीसुत गणेद 


श सभी माया शक्ति के विघय 
हुए | (२०९) किसी छ्ुद्र जीव को मत मारो, सभी का जीवन ०क तरह का है। ह्व्या फल 


पाप से तुम मुक्त नह होगे, चादे तुम करोडों पुराण सुनो | 
६ प 


(९२२) जिसकी प्राप्ति देतु बड़े-बड़े मुनि तपस्या करते है और जिसके शुर्णों का गान 
चेद करते है, बद स्वय उपदेश देता है लेकिन कोई विश्वास नहीं करता । (२०८) वेचारी 
अकेली यात्मा अनेफों बन्धनें। मे बैंधी है। यदि ईश्वर 


खर जीव को मुक्त नही करेगा तो उस 
भमुक्त होने की कौन सी शक्ति है (२४३) मै (ईश्वर) उसको शिक्षा 


है क्षा देता हूँ, परन्तु वह 
नहीं समझता और दूसरे के हाथों में अपने को वेचता है। में उसको अपनी ओर खींचता 
£3 “जप पह पमपुर की ओर भागता है। (२८२) यदि तुम एक (इजबर) की साधना 
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चौंतीसवीं रमेणी 


(१) पण्डित गुणो पर आधारित वेदों का अध्ययन करके पथश्रण्ट हो गये और अपने 
स्वरूप तथा सच्चे सखा (ईच्वर ) को नहीं जानते। (२) वे सन्ध्या, तर्पण, 
पटकर्म ओर ऐसे ही नाना उत्सवों को करते है । (३) चारों युर्गों मे गायत्री का उपदेश 
दिया गया है, पूछो इसके माध्यम से जिसने मुक्ति प्रास की ? (४) जब दूसरे छोगों का 
स्पर्श हो जाता हे तब तुम स्नान करते हो, मुझे बतल्वओं तुमसे गिरा हुआ दूसरा कौन 
है १ (५) त॒म्हें अपने गुर्णों का बहुत घमण्ड हे । बहुत अधिक घमण्ड अच्छा नहीं होता | 
(६) जिसका नाम सब गर्व को नष्ट कर देता है वह गर्वयुक्त व्यवह्र को कैसे सहन कर 
सकता है ? (७) (साखी) कुके की चली आती पूजा को छोडकर वे निर्वाणप॑थ की सोज 
करते हैं, बीज और अबुर को नष्ट करके वे विदेह अथवा निर्गुण हो गये | 

कबीर यहाँ पर ब्राह्मणों के धार्मिक सस्कारों, उत्सवों एवं अन्य विधियों की निनन्‍्दा 
करते हैं | इससे ब्राह्मणों में जो दर्प उत्पन्न हो गया है, जिस हेय दृष्टि से वे अन्य जातियों 
को देखते हैं. ओर जिस निर्वाण स्थिति की खोज करते हैँ अर्थात्‌ जिस अद्देत मार्ग का 
अनुसरण करते है, कबीर उस सबकी भी निन्‍्दा करते है। 


चालीसवीं रमेणी 


(१) जल राशि समुद्र एक परिखा है और इसमें सूर्य, चन्द्र तथा तैतीस करोड 
देवता है । (२) मवचक्र में मनुग्य और देंब पड़े हुए हैं और सुस्त की आकाक्षा 
करते हैं | किन्तु वे दु ख के स्पर्श को नही त्याग सके | (३) छु ख के रहस्य को कोई 
नहीं जानता और विविध प्रकार से दुनिया बावरी हो गयी है। (४) प्रत्येक व्यक्ति स्वय 
मूर्ख या मुनि है और राम को कोई नहीं जानता, जो उसके छदय में है। (५) (साखी) 
वे स्वय हरि ( ईश्वर ) हें, थे स्वय स्वामी हैं, वे स्व्य हरि के ठास हैं। जब कोट 
निश्चय नहीं है तब ज्री (मुक्ति ) निराश होकर लौट जाती है । 

यहाँ पुन विभिन्न मर्तों और उनको जन्म ठेने वाले आत्म-विद्वास तथा 
अन्तर्यामी ईश्वर की उपेक्षा की निन्‍दा की गई | 


साखी 


है 


(३१) पडितें धाय चलाये गये मार्ग पर लोग गये | परन्तु यम के पास पहुँचने की 
सीढी बहुत ऊँची है। कवीर इस पर चढ गये द । (१३०) अपने पथ फे प्रति पक्षपाती 
होने से ससार भटक गया है। जो पलपात से मुक्त होकर हरि को भजता है, वह 
बुद्धिमान साधु है । (१३८) बढ़े लोग अपने बडप्पन मे सो जाते है, रोम-गेम से घमण्ट 
झलकता है, जब तक लुड्िमान गुरु नही मिलता रुमी लोग चमार की जाति के होते 
हैं। (? ४२) कलि छुएट युग है, हुनिया अन्ची है, कोर्ट सच्चे छब्द पर विश्वास नहा 
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करता । जिसको भी द्वितकारी सलाह दी जाती है, चही शत्रु हो जाता है। (२११) (हरीर, 
चचल हुंदय और चोर मन) तीनों तीर्थ में गये, किन्तु उन्होंने एक भी पाप का नाश 
सहा किया, उस्टे मन ने दस से और सम्बन्ध जोड ल्या | (२६०) कबीरों (साधारण 
मनुष्यों) ने पणर और पथरियों पूजकर भक्ति का मार्ग मल्नि किया, विप को अदर रख 
अमृत को उन्होंने वाहर फेक दिया | (३५८) “मैं समस्त सृष्टि का खा हूँ । मुझते श्रेष्ठ 
कोई दूसरा नहीं हैं? (ऐसा ही चुठछ छोग सेएचते है) । कबीर कहता है कि उब्ब व्यक्ति 
नहीं जानता कि वह क्या है, वह सोचता है कि सव कुछ उसी मे है। (१६५) इस संसार 
मे सर लोग अपने को राम समझते हुए. चल बसे, लेकिन कोई वास्‍्तव मे राम नहीं 
हुआ | कबीर कहता है कि जो राम का सच्चा स्वरूप समझते है, वे अपने समी विपय 
प्राप्त कर लेतेहैं | (१६६) यह दुनिया यावरी हो गई है, इसमे ऐसी वस्तु ऊे प्रति प्रेम की 
कल्पना की है, जो अनुभव का विपय नहीं हो सकती | वास्तविक अनुभव के सारे 
प्रमाण को अल्ग करके वे विदेह आत्मा से अपना सम्बन्ध जोडते हैं। (३७२) शृत्य 


को देखकर छोग भटक गये और समी दिशाओं में सोजते रे । अन्त में वे मर 
गये, किन्तु बिठेह रूप न पा सके | 


२ 
(९१) असख्य फूलों से लल्‍्चाई मधुमक्ली वाग में भथ्कती है | इसी प्रकार. जीव 
इन्द्रिय विषयों में मग्कता है और अन्त में निराश चला जाता है। (९५) मन के दिए. 
आत्मा वैसी ही है, जैसे मदारी के लिए बन्दर | तरह-तरह से नचाकर मन इसको 
फिर अपने हाथों में ले छेता है। (९५६) मन चचल है, चोर है, पूरा ठग है | देवता और 
ऋषि मन के कारण गिरे । मन लाखों छिद्र खोज लेता है। (१३६) अगर आदमी अपनी 
सम्पत्ति को त्याग देता हैं तो यह बहुत बडी यात नहीं है, अहम्‌ नहीं त्यागा जा सकता | 
अहम , जिसने बड़े-बड़े मुनियों को मठ्का दिया, सबको खा लेता है। कामिनी-कचन 
के पीछे दौढते हुए छोग भाया-जनित आसक्ति में जल्ते हैं। कबीर कहता है कि आम 
के समक में आई हुई रूई की माँति उनकी रुप जैसे दो सकती है | (१४७) ब्रन्ञा, 
विष्णु, मद्देश, नारद, आरद्‌, सनक और गौरीसुत गणेश सभी माया शक्ति के विघय 
हुए । (२०९) कसी छुद्र जीब को मत मारो, सभी का जीवन एक तरह का है ) ह्या के 
पाए से तुम् मुक्त नहीं होगे, चादे तुम करोड़ों पुराण सुनो । 
डरे 

(१२२) लिसकी प्राप्ति हेतु यडे-बड़े मुनि तपस्या 
पे करते है, वह स्वय उपदेश देता है लेकिन कोइ 

अकेली आत्मा अनेकों वन्धर्ना में बैंधी है। यदि ईम्वर जीव को मुक्त 
मे मुक्त होने की कौन सी शक्ति है (२४३) मै (इंश्वर) उसको शिक्षा कि न हक 
नहीं समझता और दूसरे के हाथों में अपने को वेचता है। मै उसको अपनी हे कमल 
#9 उन्‍्तु चह यम्पुर की ओर मात है। (२८ २) यदि तुम एक (ईन्चर मत 
रे चर) की *०+क 


करते हैं और जिसके गुणों का गान 
विश्वास नहीं करता । (२०८) बेचारी 
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करो तो सब वस्त॒एँ ठुमको प्रात्त होंगी, किन्तु यदि सबकी साधना करोगे तो एक भी वस्तु 
नहीं मिलेगी । यदि तुम दक्ष के मूल को सीचो तो पुगकल मात्रा मे फर्लों और बीर्जो को 
प्रास करोगे । (३१०) यदि तुम मुझे चाहते हो तो प्रत्येक वस्तु की इच्छा को त्यागकर 
मेरे हो जाओ, तब सब वस्तुएं तुम्हारी हो जावेंगी । (३३६) वह प्रत्येक शरीर मे हैं ओर 
पूरी तरह जागरूक है। जब कोई कुछ पाना चाहता है तब वह उसमें उस प्रकार 
के विचारों को जन्म देता है ( जिससे उसको सफलता मिल सके ) । 
उपर्युक्त प्रथम वर्ग मे प्रचल्ति धार्मिक रिद्धान्तों का खण्डन है, द्वितीय में कबीर 
के नैतिक उपदेशों की बानगी और तृतीय में इस बात की व्याख्या कि आदमी की 
मुक्ति के ल्ए ईइवर की कृपा किस प्रकार कार्य करती है | प्रथम वर्ग की सास्ली २६० 
में मूर्तिपूजा का सण्डन है। इस प्रकार कबीर ने विशुद्ध आध्यात्मिक मक्ति का 
प्रतिपतादन किया । आज तक कबीर के अनुयायी जिस पूजा-पद्धति को 
अपनाते हैं उसमें केवल प्राथना ओर भजन हैँ । कबीर ने एक पथ चलाया, जिसके 
मठ भारत के अनेक भागों में हेँं। एक प्रमुख मठ बनारस में है आर उसकी 
एक शासा गोरखपुर जिले के मगदर में है जहाँ कबीर की मृत्यु हुई थी | कहा जाता है 
कि मगहर वाला मठ एक मुसलमान महन्त की देख-रेख में है | दूसरे मठ को कबीर 
के प्रमुख शिप्य वर्मदास' ने स्थापित किया था, जो मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ जिले में 
थे | अधिकाश कबीरपथी निम्नजाति के है । किन्तु कबीर का सभी जाति के वेष्णवों 
में अत्यधिक सम्मान है | 
अन्य रामानन्दी 


मलकदास अकबर के राज्यकाल अर्थात्‌ सोल्हवीं शताब्दी के अन्त में हुए । वे 
शामोपासक ये । यह परम्परा सही प्रतीत होती हे कि वे रामानन्द सप्रदाय के ये । 
कबीर के समान वे भी मूर्ति-पूजा के विरोधी जान पडते है। एक पद्य में उन्होंने 
उन नस्-नारियों की हँसी उडायी दे, जो मृल्यवान्‌ धातुओं को गढकर देवता 
बनाते हैं, उनकी उपासना करते हैं और जब कमी जरूरत पडती है धातु के भाव 
बेच देते हैं। मल्क़दास कहते हैं कि उनके बुद्धिमान्‌ गुरु ने उन्हें सत्य मार्ग का 
दर्शन कराया है। मद्कदास के सम्रदाय के सात मठ है तथा उसके मानने वाले 
गहस्थ हैं । 

दादू अहमदाबाद के एक रई धुनने वाले ये। बारह वर्ष की आयु म 
ये सम्भर चके गये और जयपुर से लगभग बीस कोस की दूरी पर स्थित नरैना में अन्तिम 
रूप से बस गये। वे १६०० ई० के ल्गमग अकबर के शासन काल क्रेअन्च में 
हुए | उनके सिद्धान्त कबीर के सिद्धान्तों से मिल्ते-जुल्ते माठम हाते हैं। उनके 
अनुसार पूजा का एकमात्र प्रकार राम-नाम का जप है। यद्द सप्रदाय राम की 








4. घिस्तार के लिये देखिए जी एच देस्टऑट द्वारा लिस्ित कपीर पृण्ड दि कचीरपन्य 


द् 


वेण्णबधर्म ८५ 


प्रतिमा की उपासना नहीं कस्ता और न मन्दिर ही बनवाता है। दादू ने राम में 
विद्वास , उनसे प्रेम और उनका ध्यान करने का उपदेश दिया है। उनके अनुग्रायी 
तीन श्रेणियाँ में विभक्त हैं. (१) बिसकत (२) नागा और (३) विस्तरघारी । विरक्त 
सन्यासी होते है, नागा आयुध घारण करते हैं और सिपाहियों के तोर पर राजाओं 
की सेवा करते हैं तथा विस्तरघारी साधारण जीवन व्यतीत करते हैं । 


शमानन्द के ही एक शिष्य रेदास एक सप्रदाय के सस्थापक थे, जिसके अनुयायी 
चमारों की लाति में मिलते हैं। अपनी मक्तमाठ में नामाजी ने उनके विषय में अनेक 
आख्यान ढ्खे हैं। रोहिदास नाम से महाराष्ट्र में मी ल्येग उन्हें जानते हैं तथा 
उनका सम्मान करते हैं। सन्‍्तो पर छिखने वाढे मराठा लेसक महीपति ने उन पर 
पूरा एक अध्याय ल्खिा है) 


शम्ानन्द के एक शिप्य सेना भाई ने भी एक सप्रदय चकाया था।वे भी 
महाण्टर से प्रसिद्ध है ( 


तुलसीदास 


उत्तर भारत में रामभक्ति का प्रचार करने चाले दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति 
तुलसीदास थे, जिनका उल्लेख अब हम सक्षेप्र में करेंगे | तुलसीदास ससयूपारीण ब्राह्मण 
ये तथा सम्बत्‌ १५८९ अर्थात्‌ १५३२ ई० में मूल नक्षत्र में जलन हुए थे। फलत 
भात्रि-पिता ने उनका परित्याग कर दिया । एक साधु ने उन्हें पाल्य पोसा, जिनके साथ 
गुरुसीदास ने भारत के अनेक स्थानें। का भ्रमण किया। उनके पिता का नाम 
आत्माराम शुक्ल दुबे, उनकी शाता का नाम हुल्सी तथा उनका नाम रामबोल था। 
उनके शसुर का नाम दीनयन्छु पाठक था तथा उनकी पत्नी रनावली कहकातों थी। 
उनके पुत्र का नाम तारक था। 

बुड्सीदास ने अपनी महान्‌ कृति रामचरितभानस (जिसका प्रचलित नाम समायण 
है) का प्रार्म्म १५७४ ई० में अथोष्या में किया था तथा उन्होंने इसे बनारस में 
समाप्त किया। उन्होंने ग्यारह अन्य कृतियों लिया, जिनमें छह छोटी हैं | तुल्सीदास 
करीर की सॉँति प्रयक्त सुघारक नहीं थे और भ ऐसा ही लगता है कि उन्होंने किसी 
संप्रदाय वी स्थापना की या किसी विशेष वेदान्त सिद्धान्त का प्रचार किया । अतएव 
वे भक्ति मार्ग के आचार्य थे। उनका भक्तिमार्ग दैलपरक है » किन्तु आध्यात्मिक 
दि से डसका झुकाव अद्दैठ दी ओर है | ठुटसीदास की मलु १६२२ ई० में हुई । 

अब में रामसतसई से तुलसीदास की शिमाओं को वानगी बस्तुत कर रहा हूँ। 
यह स्वना, जैसा कि प्रथम अध्याय के दोह्ष २१ से मादूम होता है, सम्बत्‌ 
१५८५ ई०) में वैशास शुक्ल नवमी गुरुवार को आरम्भ की गयी थी। 
१ द्रष्यन्य विद्सन, हिल्‍्दू रिलोजन्स 


२ बिस्तार के लिप देखिये , डॉ० ्रियसन का छेख, इन्टियित न 


८६ वैष्णब, शव और अन्य धार्मिक मत 


अध्याय ₹ 


(दोहा ३) परमात्मा और परमपद राम ही है कोई अन्य नहीं, 
ब॒ुल्सी ऐसा समझते हें और सुनते हैं। ( दोह्य ४ ) सबका मगल करने वाके राम 
स्वय सभी इच्छाओं से मुक्त हैं। वे सभी कामनाओं को पूरा करते है, सभी के हितैपी 
है, ऐसा सन्‍्तो का कहना हे । (दोहा १५) तुलसी अनुभव करते है कि राम के 
रोम-रोम में अनन्त त्माण्ड है | वे शुद्ध, निविकार और परम गक्तिमान्‌ हैं | (दोहा ६) 
मगल्मयी जानकी जगन्माता हैं और राम जगत्पिता ) दोनों ही कृपा हैँ। उनकी 
कृपा पाप का अपसारण करती है और चेतना को जन्म देती है ( सद्‌ असद विवेक 
प्रदान करती है ) | ( दोहा ४४ ) जहाँ राम है, वहाँ दुर्भावना नहीं और जहाँ दुर्मावना 
है वहाँ सम नहीं। अरे तुलसी, एर्य और रात्रि एक स्थान पर नहीं रहते । ( दोहा 
४५ ) राम के दूर रहने पर भावा प्रवत रहती है। किन्त॒ राम को जान लेने पर 
माया क्षीण हो जाती है। जब सूर्य दूर रहता है छाया लम्बी होती है, किन्चु जब 
सूर्य सिर पर रहता है खाया पैरों के नीचे रहती है । ( दोहा ४८ ) ठ॒ुल्सी कहते है, 
“अगर राम के प्रति प्रेम न हो तो सब जान चूल्हे में चला जाता हे, यम शान को ले 
जाता दे और निगल जाता है, प्रत्येक वस्तु जलकर खाक हो जाती है और मूल ही 
नष्ट हो जाता है” | ( दोहा ५७ ) चार्रो ओर की समस्त वस्तुँँ परमानन्द की प्राप्ति 
में बाधक हैं, फोर्ड भी सहायक नहीं है, ऐसी स्थिति में केवल राम की कृपा से ही अन्त 
भव्य हो सकता हे । 

अध्याय २ 

(दोहा १०) तुलसी कहते दै कि ईश्वर की अवज्ञासे आदमी अपने तथा सम्बन्वियों 
के ऊपर आपत्तियाँ वुल्तता है। कौरव राजा राज्य करते हुए अपनी सेना और कुल 
सद्दित थूि में मिल गया | (दोहा १८) ठ॒ल्सी कहते हैं कि मधुर बचनों से सर्वत मंगल 
होता है | यह ऐसा जादू है, जो सबको वश में कर लेता है। इसलिए कट वचन मत 
बोले | (दोहा ९९) "राम की कृपा से सुत आता हे और कृपा न होनेपर चला 
जाता है |” तुलसी कहते है कि यद्द जानते हुए भी इुर्जन राम की पूजा से जी 
चुरात्ते है । 

अध्याय ४४ 
८० (८९ ब्रि० ४०) उत्तम धारणा शक्ति गिरा अथवा सरस्वती कष्टलती है और 
सक्षय धर्म व ब्क्ष है। पर्ममें पापनाशिनी नदियों के त्रिक का संगम है। अरे 
तुलसी, इनमें अरुचि मत रख, इन्दे स्वीकार कर | 


३ यहाँ इन सस्करणों का उपयोग किद्रा गया ट्ै-(अ) नवलछ किशोर द्वारा 
छखनऊ में १८८६ में प्रकाशित, (आ) १८९७ में विव्लियोथिका इृण्डिका 


में प्रकाशित । 


वैशावर्म ८७ 


व्याख्याकार ने त्रिक का आर्थ किया है कम, शन और भक्ति ; 

८३ (९० बि० इ०) इन तीन नदियों के सगम में स्नान करने से (अयात, विवेक 
पृथक निक का सेवन करने से) शद्धि होती है। अनाचार की'धूलि घुल जाती है और 
राम पद सुलूम हो जाता है। 

८४ (९१ बि० ६०) क्षमा पवित्र वाराणसी है। भक्ति गंगा है। विमल शान 
विद्येब्वर और करुणा उनकी शक्ति पावती दे | ये सव मिलकर सुशोमित होते ६) 

व्याख्याकार का कहना है कि जैसे गगा, विश्वेश्वर और पार्वती से युक्त बनास्स 
मुक्ति त्म कराता है उसी प्रकार क्षमा, भक्ति, शान और करूणा भी मुक्ति प्रदान 
करते हैं। 

८५ (९२ गि० इ०) वाराणसी उससे दूर नहीं है, जिसका हृदय क्षमा के गह मे 
घास करता है । अरे तुल्सी, उस वाराणसी में भक्ति के रुप से दिव्य गगा शोमायमान 
है, जिससे अनेक पुष्प होते हैं। 

८६ (९३ ि ० इ०) काशी शव पक्ष है और मगह (मगध) कृष्णपक्ष, जिसमें 
काम, छोम, मोह और मद निवास करते हैं। अरे तुलसी, कया लाभकारक है और 
क्या हानिकारक इस पर अच्छी तरद विचार करके दिन की सभी घडियों में जहोँ रहना 
हो तब कर ले | 

काशी उपर्युक्त चार गुर्णो से युक्त है ओर मगघ इुर्गुणों से । इसलिए लो त्ममप्रद 
हो उसको करने और जो हानिकारक है उसको त्यागने के ल्ए कहा गया है। 


८७ (९४ नि० इ०) जो बीत गया, वह फिर वापस नहीं आता | इसलिए, शान 
प्राप्त कर। अरे तुलसी, जो बात आज हे वह कल भी रहेगी, इसल्ए सय भीह त्याग दे | 

अभिप्राय यह है कि दीघसूत्रता में समय नए्ट नहीं करना चाहिए, सच्य भक्ति 
आरम्म कर देनी चाहिए । 


८८ (९५ वि० ६०) अठीत और भविष्य दोनों वर्तमान पर अवलम्बित हैं। अरे 
तुलसी, सन्देह न कर । जो वर्तमान में है पहले उसी को पूरा कर | 


८९ (९६ प्रि० इ०) अच्छी आत्मा मानसरोवर है। उसमें राम की मधुर कीर्ति का 
निर्मल जल है | उसमें मज्जन करने से पाप घुल जाते हैं और छृठय शुद्ध हो जाता 
है | बुद्धिमान के किए यह प्रशान्त जल अप्राप्य नहीं है ) 

अमिप्राय यह है कि अच्छी आत्मा में यम भक्ति के प्रति रूचि उत्पन्न होती है 
आर जब मक्ति का उदय हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है | 


इन अनुच्छेद से प्रकट होता है कि राम परमात्मा हैं और उनकी कृपा से आदमी 
पबित और आनन्दित होता है | इसल्ए उनकी पूजा करनी पवाहिए.। जहाँ वे हैं, वहाँ 
पाप नहींहै। अतए्व मन की श्रद्धि के लिए. उनका चिन्तन और ध्यान करना 
चाहिए,। तुल्सीदास का कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन मार्गों का अनुसरण 
किया चाता है, चे सामर्थ्यदीन हैं। अतएव उनका परित्णग कर देना चाहिए । 


वैष्णव, शौैव और अन्य घार्मिक मत 


कि 
ता 


अध्याय १ 


( दोह्द ३) परमात्मा और परमपद राम ही है कोई अन्य नहीं, 
वुल्सी ऐसा समझते है और सुनते है। (दोहा ४) सबका मगल करने वाले राम 
म्वय सभी इच्छाओ से मुक्त है। वे सभी कामनाओं को पूरा करते हैं, सभी के हितिपी 
हैं, ऐसा सन्‍्तों का कहना हे। (दोहा १५ ) तुल्सी अनुभव करते हैं कि राम के 
रोम-रोम में अनन्त अ्माण्ड है वे श॒द्ध, निर्विकार और परम शक्तिमान्‌ हैं | (दोहा ६) 
मगल्मयी जानकी जगन्माता है और राम जगत्पिता | दोनों ही कृपाड़ है। उनकी 
कृपा पाप का अपसारण करती है और चेतना क्रो जन्म देती है ( सद्‌ असद विवेक 
प्रदान करती हे ) | ( ढोह्दा ४४) जहाँ राम हैं, वहाँ दुर्भावना नहीं और जहाँ दुर्भावना 
है वहों यम नही । अरे तुलसी, सर्य और रात्रि एक स्थान पर नहीं रहते । ( दोहा 
४५ 2» राम के दूर रहने पर माया ग्रवठ रहती है । किन्तु राम को जान लेने पर 
माया क्षीण हो जाती है। जब सर्य दूर रहता है छाया लम्बी होती है, फिन्त॒ जब 
सूर्य सिर पर रहता है छाया पैरो के नीचे रदती है । ( दोहा ४८ ) तुलसी कहते है, 
“अगर राम के प्रति प्रेम न हो तो सब जान चूल्दे में चछा जाता है, यम ज्ञान को ले 
जाता है और निगल जाता है, प्रत्येक वस्तु जलकर खाक हो जादी है और मूल ही 
नष्ट हो जाता है?” | ( दोहा ५७ ) चारों ओर की समस्त वस्लुएँ पस्मानन्द की प्राप्त 
में बाधक हैं, कोई भी सहायक नहीं है, ऐसी स्थिति में केवछ राम की कृपा से ही अन्त 
मला हो सकता है | 

अध्याय २ 

(दोहा १७) तुलसी कद्दते है कि ईब्वर की अवजा से आठमी अपने तथा सम्बन्विया 
क॑ ऊपर आपत्तियों बुल्मता है। कोरव राजा राज्य करते हुए अपनी सेना और कुल 
सह्दित वूलि में मिल गया | (दोहा १८) तुलसी कहते हैं कि मधुर बचनों से स्वत मगल 
होता द | यह ऐसा जादू है, जो सप्रको वश में कर लेता है| इसलिए कढु वचन मत 
बोलो | (दोहा 2९) “राम की कृपा से सुख आता है और कृपा न होनेपर पघ्वल्प 
जाता है !? तुलसी कहते ह कि यह जानते हुए भी दुर्जन राम की पूजा से जी 
चुराते हैं | 

अध्याय ४ 

८२ (८९ बि० ३०) उत्तम घारणा शक्ति गिरा अथवा सरस्वती क्श्लती है और 
अक्षय धर्म वर द्रक्ष है। धर्मर्म पायनाशझिनी नदियों के तिक का सगम दे | अरे 
ठुल्सी, इनमें अरुचि मत रस, इन्हें स्वीकार कर | 


यहाँ इन सस्करणों का उपयोग किया गया ई--(अ) नव॒र्ू किल्नोर द्वारा 
टखनऊ में १८८६ में प्रकाशित, (आ) १८९७ में विव्छियोथिका इण्डिका 





१ 


मेँ प्रकाशित । 


वैष्णवघर्म ८७ 


च्याख्याकार ने जिक का अथ किया है कर्म, शान और भक्ति] ; 

८३ (९० ग्रि० ३०) इन तीन नदियों के सगम में स्नान करने से (अर्थात्‌ विवेक 
पूचक ब्रिक का सेवन करने से) छद्धि होती है। अनाचार की'घूलि घुल जाती है और 
राम-पद सुरूम हो जाता है | 

८४ (९१ बि०६०) क्षमा पवित्र वाराणसी है। भक्ति गया हे। विम॒ल शान 
विश्वेध्वर और करुणा उनकी शक्ति पावती है | ये सब मिलकर सुशोमित होते हैं। 

व्याख्याकार का कहना है कि जैसे गया, विश्वेश्वर और पार्वती से युक्त बनारस 
मुक्ति लम कराता है उसी प्रकार क्षमा, भक्ति, ज्ञान और करुणा भी मुक्ति, प्रदान 
करते हैं । है 

८५ (९२ ग्ि० इ०) वाराणसी उससे दूर नहीं है, जिसका छृदय क्षमा केणह में 
वास करता दै | अरे तुलसी, उस वाराणसी में भक्ति के रूप में दिव्य गगा शोमायमान 
है, जिससे अनेक पुष्प होते हैं । 

८६ (९३ दि ० इ०) काशी शुक्ल पक्ष है और मगह (मगघ) कृष्णपश्ष, जिसमें 
काम, छोम, मोह और मद निवास करते है। अरे तुल्सी, क्या ल्यमकारक है और 
क्या द्वानिकारक इस पर अच्छी तरह विचार करके दिन की सभी घडियों में जहाँ रहना 
हो तय कर ले | 

काशी उपर्युक्त चार गुणों से युक्त है ओर मगध दुर्गुणों से । इसल्ए जो ल्ममप्रद 
हे उसको करने और जो हानिकारक है उसको त्यागने के ल्ए कहा गया है। 

८७ (९४ बि० इ०) जो यीत गया, वह फिर वापस नहीं आता | इसलिए, ज्ञान 
प्रात्त कर। झरे तुलसी, जो बात आज है वह कल भी रहेगी, इसल्ए सब मोह त्याग दे । 

अमिप्राय यह है. कि दीर्घसूजता में समय नए नहीं करना चाहिए, सद्य भक्ति 
आरम्भ कर देनी चाहिए | 


८८ (९५ बि० इ०) अतीत और भविष्य दोनों वर्तमान पर अवलरूम्बित हैं | अरे 
तुलसी, सनन्‍्देह न कर । जो वर्तमान में है पहले उसी को पूरा कर ) 


८९ (९६ वि० ६०) अच्छी आत्मा मानसरोवर है| उसमें राम की मधुर कीर्ति का 
निर्मल जल है । उसमें मज्जन करने से पाप घुल जाते हैं और इृदय शुद्ध हो जाता 
ह । चुद्धिमान के लिए यह प्रशान्त जल सप्राप्य नहीं है । 


अभिप्राय यह है कि अच्छी आत्मा में राम-भक्ति के प्रति रुचि उसनन्‍्न होती है 
जोर जब मक्ति का उदय हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है । 


इन अनुच्छेरदों से प्रकद होता है कि राम परमात्मा हैं और उनकी कृपा से आदमी 
पविन और आनन्दित होता है । इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए.। जहाँ ये हैं वहाँ 
पाप नहीं है। अतण्व मन की शुद्धि के लिए उनका चिन्तन और ध्यान करना 
चाहिए. तुलसीदास का कइना है कि ईब्वर प्राप्ति के लिए जिन मार्गों का अनुसरण 
किया जाता है, वे सामय्येद्दीन हैं। छठएव उनका परित्णग कर देना चाहिए, | 


है. 
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( जहों पर वे भगवान्‌ की कृपा से शुद्ध ब्रह्म की स्थिति ग्राप्त करते है ) के अतिरिक्त 
भगवान्‌ के अन्य छोकों में निवास करते हैं, (३) जो देवभावापन्न हैं तथा सजनों 
की सद्भधति मे आकर तब तक भक्ति के विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं, जय तक 
कि भगवदू-विषयक अनन्य अनुराग उनके हृदय में निवास नहीं करने लगता और 
अन्तत' मगवान्‌ की नित्य लीलाओं और रसकल्लोल में उनके सखा नहीं बन जाते | 
यह परम मुक्ति है! ससारी जीव, जो देवभावापन्न नही हें तथा जिनमें नीच माव 
का प्राधान्य है, सदैव जीवन-चक्र में चक्कर काटते रहते हैं । ठेवी प्रकृति की आत्माएँ 
दो प्रकार की हैं * (१) जो नैतिक आचरण के विपय बनते हैं. ( मर्यादा जीव ), 
और (२ ) जो प्रर्णत ईब्वर की कृपा के अधीन हैं. (पुष्टि जीव ) | दोनों ही मुक्ति 
प्राप्त करते हैँ । परन्तु दोनों में कुछ वैसा ही अन्तर है जैसा कि मुक्त आत्माओं के 
द्वितीय ओर तृतीय प्रकार में | 

श्रीकृण परतद्वा हैं| उनके हाथ-पैर अप्राइत है | उनका शरीर सच्चिदानन्दमय 
है। थे पुरुषोत्तम कहलते हैं | उनमें सभी गशुण हैं जो साधारण नहीं, दिव्य हैं | उनकी 
समी लीलाएँ सनातन हैं | वे द्विधुज या चत॒र्भुज रूप में अपने नाना भर्क्तों के साथ 
चैकुण्ठ में क्रीडा करते हैं | वेकुण्ठ में विस्तृत चनों वाल्य इन्दावन है। इस प्रकार 
कृष्ण पस्मानन्द हैं | इनकी इच्छा से सत्व अश आनन्द को दबा छेता है। स्वय 
अक्षर ( अविक्षत ) रहकर वे सभी कारणों के कारण हैं और जगत्‌ की रचना करते 
है। अक्षर अक्ष के दो प्रकार हैं. ( १) भक्त उन्हें पुरुषोत्तम पद या व्यापी वैकुण्ठ 
आदि छोकों के रूप में देखते हैं और (२) मुक्त उन्हें सच्चिदानन्द, देदाकाल 
से परे, स्वप्रकाश और शुणातीत रूप में देखते हैं। अतएब जिस रूप में मुक्त 
उन्हें देखते हैं, उनमें समी गुण अव्यक्त रहते है अथवा उपर्युक्त अगाध शक्ति के द्वारा 
तिरोहित रहते हैं। इसल्ए उन शुर्णों की सत्ता में सन्देह नहीं करना चाहिए। 
ब्रह्म को अब निर्मुण कहते है, तब यही तात्पर्य रहता है | इस तरह परमात्मा के तीन 
रूप हैं--पुरुपोत्तम और दो प्रकार के अक्षर! | पुरुषोत्तम सबका नियमन फरते हैं | 
उनका वह रुप, जो यर्य, देवा, एथ्वी इत्यादि में रता है, अन्तर्यामी कहलाता है। 
यही अन्तयांमी विविध रूपों में, जिनकी प्रायः चचा की जाती है, अवतरित होता है | 
कृण्ण का दिव्य सत्तत शुण विष्णु बन जाता है और इस रूप में वद्द समकी रा करता 
है। इसी प्रकार रज और तम यष्टि और ग्रल्य के लिए ब्रक्बदेव और शिव का रुप 


ग्रहण कर लेते हैं | हे हे हि 
भगवान्‌ के अनुग्नह अथवा कृण को पुष्टि कहते हैं | इसका अनुमान ऐदलीफिक और 





है, उनके लिए घे छीलाघारी कृष्ण के रूप में प्रकट दोते दै। च्यापी-यैकुण्ठ में 
बन्‍्दावन सह्दित सपूर्ण योकुल है। उस ब्न्दावन में दृस्दूर ८ 

कुम कौर यमुना नदी हैं। श्रेष्टम भक्त इसी ७-4७ 

उनके साथ प्ीढ़ा करते हें । 


देषावधमें ८ 


पारहौकिक फर्ला से लगा सकते हैं। महापुष्टि वह है लो बडे उत्तरायों का अपसारण 
करती है और ईंख्वर की प्राप्ति कराती है | पुष्टि पुरुषा्थ चतुष्टय को्‌ प्राप्त करने में सप्तर्थ 
बनाती है। असाधारण पुष्टि भक्ति, को ओर उन्‍्हुख करती है और इंखर प्राप्ति की दिला 
में ले जाती है | इस प्रकार वी मक्ति जिसका जम असघारण पुष्टि ले होता है, पुण्टमिक्त 
रदलाती है। पुष्टिमक्ति से उत्पन्न मनोदशा में अन्य उसी बातों को छोब्कर 
केवल मगधत्‌-प्राप्ति की आकाक्षा रहती है। पुष्टिमक्ति के चार प्रकार ई 
( ६) प्रवाह पुष्टिपक्ति, (२) मर्यादा-पुष्टिमक्ति, ( ३ ) पुष्टि पुष्टिमक्ति, (४) झद्द- 
पुष्टिमक्ति | प्रवाह पुष्ठिमक्ति उन लोग का मार्ग है जो में! और मिण' के साथ जगतु- 
प्रवाह में पढ़े हुए खबर प्राप्ति के निमि कर्म करते हैं | मयोदा पुण्टिमक्ति उन होगों 
का मार्ग है जो सासारिक सुर्खो से अपने मन को खींचकर ईश्वर विषयक उपदेशों के 
अवण, मजन और ऐसी ही अन्य वियाओं से अपने को इईश्बरमक्ति में लगाते हैं | पुष्टि 
पुष्टिमक्ति उन छोरगों का मार्ग है जो ईश्वर के अनुग्रह ( पुष्टि ) का अनुमव करते 
हुए पुन अनुगह ( पुष्धि ) द्वारा उपासना के लिए उपयोगी जान को प्राप्त करे में 
समर्थ बनते हैं | इस प्रकार वे ईश्वर के सभी मार्गों को जान जाते हैं। इस 
मार्ग के अनुणाणियों' को वथित जाने की प्राप्ति के लिए, अपने प्रयस्‍्नों! पर निर्भर 
रहना पडता हैं । शुद्ध-पुष्टिमक्ति उन होगों का मार्ग है, जो केवल प्रेमवश 
अपने को भगवान्‌ के भजन और स्तुति में लगाते हैं मानों यह उनका 
व्यसन हे । इस भक्ति को स्वयं भगवान्‌ जन्म देते है। यह मनुप्य की इच्छा 
पर, जैसा कि पुष्टि पुष्टिमक्ति में देखते हैं, अधीन नहीं है। ईश्वर सर्वप्रथम 
अपने क्ृपापात्र के मन में अपने प्रति प्रेम उत्तन्न करता है| तब मनुष्य ईश्वर के 
विषय में शान प्राप्त करने में प्रयतनशील होता है। इसकी सजा प्रेमामक्ति है। इसके 
विकाण की ये अवस्थाएँ हैं. (१) प्रेम, ( २) आसक्ति और ( ३) ध्यसन, जो प्रथम 
दो की उन्नत अवध्या है। व्यसन परमानन्द प्राति की ओर ले जाता है। जिनमें 
भक्ति इस सीमा तक पहुँच जाती है, मुक्ति के चार प्रकारों को तुच्छ समझ कर त्याग 
देते ह॑ और इरि की अनन्त सेवा को स्वीकार करते हैं, जैसा कि पाश्चरात्र मत के 
प्रसंग में देख चुके है । हरि के प्रति व्यसन हो जाने से वे सर्वत्र दिखलाई पढे हैं 
इसलिए प्रत्लेक सखु प्रेम का आरपद बन जाती है और, भक्त प्रत्येक वस्तु से अपना 
वादाज््य कर लेता है | तय मक्त के लिए अन्त और बाह्य जगत्‌ एृश्पोत्तममय हो 
जाता ३। इस भक्ति का चर्मफल है कृष्ण की लील्ओं में प्रवेश पा जाना | गाय, पश्ञ, 
पद्षी, इृक्ष, नदी जादि का रुप घारण करके भक्त उन भीढाओं में सम्मिल्ति होते 
हैं और पुष्पोत्तम के समिष्य का अनुभव करते है जिससे असीम अनिन्‍्द गर्म होता 
है। नित्य ढीट चैसी ही शोती है, जैसी कृष्ण ने अवतार लेकर भज और इन्दावन में 
की थीं । कुछ भक्त दिव्य वृन्दावन में गोप और गोपी हों जाते हैं. जौर उन लीलओं 
में सम्सित्ति होते हैं। भर्यादामक्त सायुज्य प्रकार की मुक्ति प्रात्त करते हैं, डिसयें 
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( जहाँ पर वे भगवान्‌ की कृपा से झुद्ध ब्रह्म की स्थिति प्रास्त करते है ) के अतिरिक्त 
भगवान्‌ के अन्य छोकों में निवास करते हैं, (३ ) जो देवभावापन्न है तथा सजनों 
की सज्ञति में आकर तब तक भक्ति के विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं, जय्र तक 
कि मगवद्‌-विषयक अनन्य अनुराग उनके हृदय में निवास नहीं करने लगा और 
अन्तत' मगवान्‌ की नित्य लील्यओं और रसकल्लोल में उनके सखा नहीं वन जाते | 
यह परम मुक्ति है। ससारी जीव, जो देवभावापन्न नहीं हैं तथा जिनमें नीच माव 
का प्राधान्य है, सदैव जीवन-चक्र में चक्कर काटते रहते हैं । दैवी प्रकृति की आत्माएँ 
दो प्रकार की है. (१) जो नैतिक आचरण के विपय बनते हैं. ( मर्यादा जीव ), 
और (२ ) जो पूर्णत ईब्वर की कृपा के अधीन हैं. (युष्टि जीव )। दोनों ही मुक्ति 
प्रा करते हैं। परन्‍्ठ दोनों में कुछ वैसा ही अन्तर है जैसा कि मुक्त आत्माओं के 
द्वितीय और तृतीय ग्रकार में ! 
श्रीकृष्ण पखन्‍ह्म हैं | उनके हाथ-पैर अग्राकृत है । उनका शरीर सचिदानन्दमय 
है। वे पुरुषोत्तम कहल्तते हैं | उनमें सभी गुण हैं जो साधारण नहीं, दिव्य हैं | उनकी 
सभी लील्पएँ सनातन हैं | वे द्वियुज या चतुर्भसुज रूप में अपने नाना मर्तों के साथ 
वैकुप्ठ में क्रीडा करे हैं । वैकुण्ठ में विस्तृत वर्नों वाद्य इन्दावन है। इस ग्रकार 
कृष्ण परमानन्द हैं | इनकी इच्छा से सत्व अश आनन्द को दवा लेख ह। स्वय 
अणर ( अविकृत ) रहकर वे सभी कारणों के कारण हैं और जगत्‌ की रचना करते 
हैं। अक्षर ब्रह्म के दो प्रकार हैं. (१) भक्त उन्हें पुरुषोत्तम पद या व्यापी बैकुण्ट 
आदि छोकों के रूप में देखते है और (२) मुक्त उन्हें सचिदानन्द, देशकाल 
से परे, स्वप्रकाश और गुणातीत रूप में देखते है। अतएव जिस रूप में मुक्त 
उन्हे देखते हैं, उनमें सभी गुण अव्यक्त रद्दते है अथवा उपर्युक्त अगाघ शक्ति के द्वारा 
तिरोहित रहते हैं। इसलिए, उन गुर्णो की सत्ता में सन्देह नहीं कस्ना चाहिए । 
ब्रद्म को अब निर्गुण कहते ४, तब यही तात्पर्य रहता है | डस तरह परमात्मा के तीन 
रूप हँ---पुरुपोत्तम और दो प्रकार के “अक्षर! । पुरुपोत्तम सबका नियमन करते । 
उनका वह रूप, जो यर्य, देवों, एथ्वी इत्यादि में रहता है, अन्तर्यामी कहलाता है। 
यही अन्तयामी विविध रुपों में, जिनकी प्रायः चचा की जाती है, अवतरित होता है | 
कृष्ण का दिव्य सच््व गुण विष्णु बन जाता है और इस रुप में वह सपकी रक्षा करता 
है | इसी पकार रज और तम खष्टि और प्रल्य के लिए बरद्मयटेव और शिव का रूप 


अदण कर ल्ते हैं । 
मगवान्‌ के आनुग्रह अथवा कृण को पुष्टि कहते है । दसका अनुमान ऐहटीमसिफ और 





है, उनके किए वे छीलाधारी कृष्ण के रूप में प्रकट दोते दे । व्यापी-यैकुण्ठ में 
बृन्‍्दरायन सहित सपूर्ण गोकुछ है । उस बुन्दावन में दूर-दूर तक फैले छक्ष, छता- 
कम कौर यमुना नदी है। श्रेष्टम मक्त इसी बुन्द्रावन में जाते ६ भौर कृष्ण 


उनके साथ क्रीठा करते दे । 


कैशाबधर्म २02 


परदीकिक पल से रुगा सकते है। महापुष्टि वह है जो पड़े अन्तरायो का अपसारा 
करती है और इंद्बर की प्राप्ति कराती है । पुष्टि पुरुषार्थ चतु्य को प्राप्त करने में समथ 
बनाती है। असाधारण पुष्टि भक्ति, वी ओर उन्मुख करती हे और ईश्वर प्रासि की दिद्या 
में ले जाती है। इस पकार की भक्ति जिसका जम असधारण पुष्टि से होता है, पुष्टिमक्ति 
ऋदटाती है। पुष्टिभक्ति से उत्पन्न मनोदशा में अन्य सभी गातों को छोड़कर 
वेचक् भगवत्‌आ्राप्ति की आकाक्षा रहती है। पृष्टिमक्ति के चार प्रकार ई 
(१) प्रवाह पुष्टिमक्ति, ( २) मयादा-पुश्मिक्ति, ( ३ ) पुष्टि पुष्टिमक्ति, (४) झ॒द्ध- 
पुष्टिमक्ति | प्रवाह पुष्टिमक्ति उन छोगों का मार्ग है जो में और मेण' के साथ जगत- 
प्रवाह में पढ़े हुए ईवर प्राप्ति के निमित्त कर्म करते हैं। मर्यादा-पुष्टिमक्ति उन छोगो 
का मार्ग है जो सासारिक सुर्खो से अपने मन को खॉँचकर ईब्वर विषयक उपदेशों के 
अवण, भजन और ऐसी ही अन्य क्रियाओं से अपने को ईब्वस्मक्ति में रूगाते है। पुष्टि- 
पुश्िमक्ति उन छोर्गें का मार्ग हैजो ईश्वर के अनुप्रह ( गुष्टि ) का अनु करते 
हुए पुन जतुप्रह ( पुष्टि ) द्वारा उपासना के लिए उपयोगी ज्ञान को प्रा्त करने मे 
समय बनते हैं। इस प्रकार वे इश्वर के सभी मार्गों को जान लाते है | इस 
मार्ग के अनुयागियों को कथित जान की प्राप्ति के लिए अपने प्रयलों पर निर्भर 
रहना पढता है | बुद्ध पृष्टिपक्ति उन लोगों का मार्ग है, जो केवल प्रेमवन् 
अपने को मगवान्‌ के मनन और स्त॒ति में लगाते हैं. मानो यद झनका 
व्यसन हो | इस भक्ति को खय भगवान्‌ 


न्‌ जन्म देते है। यह भनुप्य की इच्छा 
पर, जैसा कि पुष्टि पुश्िमक्ति से देखते हैं, अधीन नहीं है। इंडवर सर्वप्रथम 


अपने कृषापात्र के मन में अपने प्रति प्रेम उत्नन्न क्‍्खता है| तब भनुष्य इंबर के 
विषय में शान प्राप्त करने में प्रयलशीर होता है। इसकी सत्ता प्रेमाभक्ति है। इसके 
विकास की ये अवस्थाएँ हैं. (१) प्रेम, ( २) आसक्ति और (३ ) व्यसन, जो प्रथम 
दो की उन्नत अदस्था है। व्यसन परमानन्द प्राहिवी ओर ले जाता है। जिनमे 
भक्ति इस सीमा तक पहुँच जाती है, मुक्ति के चार प्रकारों को तुच्छ समझ कर त्याग 
देते ईं जऔर हरि की अनन्त सेवा को स्वीकार करते है, जैसा कि पावन मत के 
पस में देस चुके हैं | इरि के प्रति व्यसन हो जाने से वे सर्वत्र दिखाई पहले है 
इसलिए प्रत्येक रस प्रेम का आत्यद वन जाती है और भक्त प्रत्येक वस्त से अपना 
तादाल््य भर लेता है | तब भक्त के लिए. अन्त और बाह्य जगत्‌ पुष्पोत्तममय हे 
जाता है | इस मक्ति का चस्मफत है कृष्ण वी लीक में प्रवेश पा जाना । गाय, यु 
पक्षी, दृषठ, नदी जादि का रुप चारण करके भक्त उन च्ीशाओं मे सम्मिल्ति हे 
हैं और पुष्पोत्तम के सानिष्य वा अनुभव करते हैं जिसते असीम आनन्द प्राप्त हे 
है। नित्य लौल वैसी ही होती है, जैसी कृष्ण ने अवतार लेकर ब्रज और ५ 
की थीं। छुठ मक्त दिव्य वृन्दावन में गोप और गोपी हो जाते हैं. जीर 

में सम्मित्ति होते हैं । मर्वादामक्त सायुज्य प्रकार की मुक्ति प्रात 


ब्र्‌ वैष्णव, जैव और अन्य धार्मिक मत 


भक्त हरि के साथ एक हो जाता है। प्रुष्टिभक्त तुच्छ कहकर इसका परित्याग कर 
देते है और हरि की लील्यर्जों में सम्मिल्ति होने के लिए प्रयत्नणील रहते हू | 


ये वह्मभम सम्पदाय के सिद्धान्त हैं। अब हम पृजा पद्धति के व्यवह्र पल का 
सक्षिप्त विवरण गरस्तुत करेंगे। वल्लम के विट्वलेश नाम के पुत्र थे। दोनों क्रमश 
आचार्य भोर गोसाई अथवा गोस्वामी कहताते ये। ग्रोसाई के ७ पुत्र थ्े--गिरिधर, 
गोविन्दाचार्य, वाल्कृ्ण, गोकुल्नाथ, रघुनाथ, यदुनाथ और घनच्याम | इस सम्प्रदाय 
के गुरु महाराज कह्त्ते हैं | वे इन्हीं सात के वच्नज हैं | प्रत्येक गुरु का अपना मन्दिर 
रहता है और सार्वजनिक मन्ठिर नहीं होते। भक्तों को निर्धारित अयधि पर 
(दिन में आठ अवधियाँ ह) अपने गुरु के मन्दिर जाना चाहिए | पूजा की पद्धति 
इस प्रकार है। पूजा करने वाला ब्राह्म महूर्त मे उठे, भगवान्‌ के नाम का उच्चारण करे, 
मुँह घोये भगवान्‌ का थोडा चरणाम्रत पिये, फिर उत्तर या प्रव की ओर मुँह करके 
आचार्य का नामोच्चारण करे, उनकी स्त॒ति करें और उनको झुक्‍कर प्रणाम करे । 
ऐसा ही विद्॒ल्श फे प्रति करे उनके सात पूृनत्नों का नामोच्चार करे और फिर अपने 
शुरु का नाम ले | तब गोवर्धन आठि नाम उच्चरित करके ३"ण को प्रणाम करे | 
अनन्तर यमुना नठी का यान करे ओर ग्रणाम करे । भ्रमरगीता का पाठ करे। तप 
गोपियों की पूजा करे | इसके पश्चात्‌ प्रजा क्रनेवाला मल-मत्र त्याग करे, हाथ पैर 
और मुँह घोये, कृष्ण का थोडा चरग्णामृत पिये, कृष्ण का ता|बूल का असाद' अहण 
करे | तब घरीर में तेल लगाकर स्नान करे । स्नान के बाद नारायण का नाम लेकर 
आचमन करे | ब्वेत मिट्टी (गोपीचन्दन) से अपने ल्‍लाट पर एक ग्पटी गेपा खीचे 
वक्ष पर कमल, सुजाओं पर वच्म पत्र दत्यादि <२ चिह्नों को अट्वित बरे। ये चिह्न 
विष्णु, केशव, नारायण, माधव आदि के ग्रतीक हैं ] तय वह विष्णु के विभिन्‍न आयुधों 
को अपने शरीर पर अद्वित करे ओर वत्ल्भाचार्य को प्रणाम करते हुए गोपियों सहित 
कृष्ण की पूजा करें| तय मन्ठिर के द्वार को सोले और शयनागार में जाकर 
वासी पुपमालाओ आदि को बाहर निकाले, झाट़ लगाये, प्रजा के बर्तन साफ करे, 
सिंहासन साफ करें। कृण के जगने पर उनऊे स्वागत के लिए सभी आवश्यक 
तैयारी करे | तय शयन क्ल्ष में जाये और झुणा को ज्गने, उरूपान अहण करने और 
अपने सप्राओं सहित गोचारण हेतु ऊद्ल म जाने के लिए स्व॒ति करें। कृष्ण को 
बादर लाये और सिंहासन पर बैठाये । राधा क्रो बाम आसन पर आसीन करे ओऔर 
साष्टाद् प्रणाम करे ] दोना के सामने जल्पान रे और साने के लिए प्राथना कर | 
तय विस्तर झाड़े और कृण का मुँट घुटाये । तत्र उनके सामने अन्य जटपान प्स्त॒त 
करे | सवर फर चुक्‍्ने के घाट अन्त म स्तुति पाठ के साथ आरती बरे | तब वल्तमाचाय 
को प्रणाम करे। फिर कृष्ण को स्नान कराये, ऊेसर का लेप उरें, फपद्द पहनाये और 
दूध प्रदान करे | दूध मथकर नवनीत नियाले आर आपरित करे । हल से मेह घुलाय । 
ताम्बूल अपित करे | तय एये झले को सजाये और उसमे हृण जो आरीन य२ 


चैणवघम करे 


| 


झुलमे और बालक कृण के किए खिलौने रखे | तब मध्याह का मोजन तैयार 
कंखाये । उनके सामने एक चौकी रखे, उस पर कोर में सभी तरह के पक्‍्वान्न स्खे 
और उनसे खाने के लिए, प्रार्थना करे। एक छोटी याली में योढा सा चावल 
ख्खेे और घी में मिल्पकर पाँच या सात कौर उनके सामने करे। तय उनकी आरती 
करे | तदनन्‍्तर सभी प्रकार के खाद प्रत्युत करे | इस प्रकार से पूजा विधि चलती रहती 
3 । शत में फिर भोजन तैयार किया लाता है, कृष्ण को ल्थिते हैं और सुलते हैं ) 
इस प्रकार पूना विधि में यह क्रम रहता है. (१) पण्यवादन, (२) शसनाद, (३) 
ठाकुस्जी को जगाना आर जलूपान करना, (४) आखी, (५) स्नपन, (६) वस्त्र 
पहनाना, (७) गोपीवल्ल्म मोजन, (८) गोचारण, (९) मध्याह् भोजन, (१०) आरती, 
(११) अनासर या अनवसर (अन्त में पर्दा खींच देते हैं जिससे मगवान को देस न 
सके), (१२) समापन, (१३) सन्ध्या भोजन, (१४) शयन | 


ऊपर वाणित सामान्य पूजा के अतिरिक्त इस सम्प्रदाय के अनुयायी पहुत से उत्सव 
ओर त्यौह्वर मी मनाते हैं, कुछ वल्कमाचार्य, कुछ उनके पुत्र और छुछ सात प्रपौन्नों 
के उपल्य में | वसलम आर उनके उत्तराधिकारियों का अपने अनुयावियों फे ऊपर 
यहा प्रमाव था ओर यह प्रभाव उनके उत्तराधिकारी वर्तमान गुरुओं तक चला आ 
रहा है | यह श्स तथ्य से प्रभाणित होता है कि किसी सार्वजनिक मन्दिर में स्वतन्न 
रूप से भगवान्‌ की पूजा नहीं की जा सकती है। भर्क्तों को गुरु महाराज के मन्दिर में ही 
पूजा करमी चाहिए और बहों नियमित रूप से भेंट लेकर पहुँचना चादिए,। इस 
सम्बदाय के असुयागियँँ में गुजणत, राजपूताना और मधुर के आसपासव्यापारी 
वर्ग के छोग हैं। इन लोगों! को मुख्यरूप से यह शिक्षा दी जाती है कि अपनी 
सारी सम्पत्ति शुद को सर्मापत कर देनी चाहिए, फ़िन्त इसका अश्षरश पालन नहीं 
किया जाता । भक्ति के उपयुक्त प्रकार्यो में केबल एक प्रकार सासारिक विपषर्यों के प्रति 
अनासकि का विधान करता है। मनुष्य के हृदय में परमभक्ति आदि का उदय ईब्र 
की आनुकमा से होता ढे, जितका व्यसन के रूप में परिषाक हो जाता है। सासारिक 
जीवन मे रहकर ही इस अनुक्रम्पा का अनुमव हो सकता है। मर्यादा-पुष्टि में विषयों 
के नियमन का जादेश हे | किन्ठु उससे गोबुल मे हरि की लीला में सम्मिब्ति न होने 
फा परभानन्द नहा मिलता । इस प्रकार लीलय का सुस इस सम्गदार्य की आत्मा है | 
इसफ् प्रभाव अनुसायिर्या के सामान्य जीवन पर भी पछता है) सासारिक सुर्यों 
से विस्क करने चाली नेतिक कठोरता और आत्मत्याग इस सम्प्रदाय मे नहीं 
मिलते | खब बल्कमावाय और उनके सभी उत्तराधिकारी विवाहित ये | यही स्थिति 
इस सम्पदाय के सभी गुरुओं की है, जो अपने अनुयागियों से कम सासारिक नहीं हैं। 


हमारे इस पिवरण से प्रकट होता है कि वैशाव घ्म का चौथा तत्त्व ही, जिसका 
इस पहले वणन कर चुके है, बल्त्म सम्पदाय की विश्येषता है। इस सम्प्रदाय में गोकुल 


में लीत्प करने वाले इण्ण सवोच इश्वर है। उनकी प्रिया राधा भी बढ़े आदर की 
हिल 
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भक्त हरि के साथ एक हो जाता है| पुष्टिभक्त तुच्छ कहकर इसका परित्याग कर 
उेते हैं और ४रि की लीलाओं में सम्मिल्ति होने के लिए प्रवत्नभील रहते है | 


ये वत्ल्भ सम्प्रदाय के सिद्धान्त ४ | अब हम पूजा पद्वति के व्यवहार पक्ष का 
सक्षित्त विवरण प्रस्तुत वरेंगें। वल्लभ के विट्वलेश नाम के पुत्र ये। दोनों क्रमश 
आचार्य और गोसाई अथवा गोस्वामी कहलाते थे। गोसाई के ७ पुत्र थे--गरिरिघर, 
गोचिन्दाचार्य, वाल्कृष्ण, गोबु लना व, रखुनाथ, यदुनाथ और घनव्याम ! इस सम्प्रदाय 
के शुरु महाराज कहलाते है | वे इन्ही सात के वच्मज टै। प्रत्येक गुर का अपना मन्दिर 
रहता है और सार्वजनिक मन्दिर नहीं होते। भर्तों को निर्धारित अवधि पर 
(दिन में आठ अवधियों है) अपने गुर के मादिर जाना चाहिए. | पूजा की पद्धति 
इस प्रकार दै। पूजा करने वाला ब्राह्म महूर्त मं उठे, भगवान्‌ के नाम का उच्चारण करे, 
मुँह घोये भगवान्‌ का थोडा चरणामृत पिये, फिर उत्तर या प्रर्च की ओर मैंह करके 
आचार्य का नामोच्चारण करे, उनकी स्तुति करे और उनको झुक्कर प्रणाम करे। 
ऐसा ही विह्॒लेश के प्रति करे उनके सात पुत्नों का नामोच्चार करे और फिर अपने 
गुरु का नाम छे | तब गोवर्धन आदि नाम उच्चरित् करके हृष्ण को अणाम करे। 
अनन्तर यमुना नठी का ध्यान करे और प्रणाम करे | भ्रमरगीता का पाठ करे | तब 
गोपियों की प्रजा करे | इसके पश्चात्‌ प्रजा करनेवाला गल-मृत्र त्याग करे, हाथ पैर 
और मेँह घोये, कृष्ण का थोला घरणाम्त पिये, कृष्ण का ता'बूल का प्रसाद अहण 
करे | तब शरीर में तेल लगाकर स्नान करे ) स्नान के बाद नारायण का नाम लेकर 
आचमन करे | ब्चेत मिट्टी (गोपीचन्दन) से अपने हल्यट पर एक खडी गेखा खींचे 
वक्ष पर कमल, श्ुजाओं पर वश पत्र इत्यादि १२ चिह्ों को अक्वित करे। ये चिह्न 
विष्णु, केशव, नारायण, माधव आदि के प्रतीक हैं। तब वह विष्णु के विभिन्‍न आयुधोी 
को अपने शरीर पर अद्वित करे और बव्ल्माचार्य क्रो प्रणाम करते हुए गोपियों सहित 
कृष्ण की पूजा करे | तब मन्दिर के द्वार को सोले और शयनागार में जाकर 
बासी पुष्पमालाओं आदि को बाहर निकाले, झाड़ लगाये, पूजा के बर्तन साफ करे, 
सिंहासन साफ करे। कृष्ण के जगने पर उनके स्वागत के लिए समी आवद्यक 
वैयारी करे | तब शयन कक्ष में जाये और कृष्ण को जगने, जल्पान अहण करने और 
अपने सस्राओ सहित गोचारण द्वेत जज्ल में जाने के लिए स्व॒ति करे। कृष्ण को 
बाहर छाये और सिंहासन पर बैठाये । राधा को वाम आसन पर आसीन करे और 
साशड्र प्रणाम करे | दोनों के सामने जल्पान र्ते और खाने के लिए प्राथना करे | 
तब विस्तर झा ड़े और कृष्ण का मेँह घुलाये | तब उनके सामने अन्य जल्पान प्रस्वुत 
करे | सब कर छुकने के वाठ अन्त में स्वृति पाठ के साथ आरती झूरे | तब वल्ल्माचाय 
को प्रणाम करे | फिर कृष्ण को स्नान कराये, केसर का लेप करे, कपड़े पहनाये और 
दूध प्रदान करे | दूध मथकर नचनीत निकाले और अर्पित करे । छह से मुँह घुलाये । 
ताम्बूल अर्पित करे। तब एक घले को सलाये ओर उडरमें कृष्ण को आरीन करे, 
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झुछाये और बालक कृण के किए सिल्ौने स्ले। तर मध्याह् का भोजन तैयार 
कंरवाये | उनके सामने एक चौकी स्से, उस पर ऊदोर्ों में सभी तरह के पदवान्न रखे 
और उनसे खाने के लिए प्रार्थना करे। एक छोटी थाली में थोडा छा चावल 
रखे और घी में मित्यकर पाँच या सात कौर उनके सामने करें। तंत्र उनकी आरती 
करें | तदनन्तर सभी प्रकार के खाद्य प्रस्तुत करे | इस भ्रकार से पूजा विधि चलती रहती 
१ । शत में फिर भोजन तैयार किया जाता है, कृष्ण को ल्थिते ह और छुलते हैं। 
इस प्रकार पूजा विधि में यह क्रम रहता है. (१) घण्यवादन, (९) शफनाद, (३) 
अकुरली को जगाना ओर जलूपान कराना, (४) आखी, (५) स्नपन, (६) पहन 
पहनाना, (७) गोपीवल्ल्म मोजन, (८) गोचारण, (९) मध्याह मोजन, (१०) आखती, 
(११) अनासर या अनयशर (अन्त में पर्दा खींच देते हैं जिससे भगवान को देख न 
सकें), (१२) समापन, (१३) सनन्‍्या भोजन, (१४) शयन | 


उपर वणित सामान्य पूजा के मतिर्ति इस सम्गदाय के अनुयायी बहुत से उत्तव 
और त्यौहार मी मनाते हैं, कुछ वल्लमाचार्य, कुछ उनके पुत्र और कुछ सात अपोन्नों 
के उपलक्य में | वस्कम आर उनके उत्तराधिकारियों का अपने अनुयागिया के कृपर 
जहा प्रभाव था आए यह प्रभाव उनके उत्तराधिकारी बतंमान गुरुओं तक चल आ 
रहा है। यह इस तथ्य से प्रमागित होता है कि किसी सार्वजनिक मन्दिर में स्वतस्भ 
रुप से मगवान्‌ की पूजा नहीं की जा सकती दे। भर्ती को गुरु महाराज के सन्दिर में ही 
पूजा करी चाहिए और वहां नियमित रूप से भेंट लेकर पहुँचना चाहिए। इस 
सम्रदाय के अनुयागियों में गुझजठ, शुजपूताना और मथुरा के आरुपासवब्यापारी 
वर्ग के छोग हैं। इन लोगों को सुख्यरूप से यह शिक्षा दी जाती है कि अपनी 
सारी सम्पत्ति गुर को सर्मारषत कर देनी चाहिए, किन्तु इसका अक्षर पालन नहीं 
किया जाता | मक्ति के उपयुक्त प्रकार्ये में केवक एक प्रकार सासारिक्र दिपयों के प्रति 
अनासक्ति का विधान करता है। मतुष्य के दृदय में परममक्ति आदि का उदय ईश्वर 
की अनुकम्पा से होता है, जिसका व्यसन के रुप में परिषाक हो जाता है । सासारिक 
जीवन मे रहकर ही इस अनुकसा का अनुभव हो सकता है। सर्यादा-पुष्टि में विषयों 
के नियमन का आदेश दे | किन्तु उससे गोबुल में हरि की लीला में सम्मिल्ति न होने 
का परमानन्द नहीं मिलता । इस प्रकार ढीला का सुख इस सम्प्रदाय की आत्मा है) 
इसका ध्रमाव अनुषायिर्या के सामान्य जीवन पर मी पडता है। सासारिक सुर 
से बिक करने चाही नैतिक कश्रोर्ता और आज्त्याग इस सम्रदाय में नहीं 
मिलते । ख्य वल्तभाचाय ओर उनके सभी उत्तराधिकारी विवाहित थे । यही स्थिति 
इस सम्प्रदाय के सभी गुरुओं की है, लो अपने अनुयावियों से कम साधारिक नहीं हैं। 


हमारे इस विवरण से प्रकट होता है कि रैणव धर्म का चौथा तत्त ही, जिसका 


हम पहले वन कर चुफे है, बत्व्म सम्मदाय की विशेषता है। इस सम्रदाय में री 
में लेखा करने वाले कृष्ण सर्वोच्च रुखर हैं। उनकी प्रिया शा भी बढ़े जादर पी 
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पात्र है। राधा का उब्लेस केवल बाद के ग्रन्या म हुआ है और उन्ह गोपाल कृष्ण 
की सनातन शक्ति होने का गौरब प्रदान किया गया है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। 
गोपाल कृष्ण ओर राधा का आवास गोलोफ बतल्ाया गया है, जो नारायण था विष्णु 
के वैकुण्ठ छोक से भी ऊपर है। मनुग्य के जीवन का चरम रक्ष्य गोलोक पहुँचना 
और कृष्ण की लीलाआ में सम्मिल्ति होना है। इस प्रकार गोवुल में कृष्ण की लीलाये 
और नर-नारियों, तुब्छ पग्चओं, दर्शा तथा यमुना नदी के साथ कृष्ण के सम्बन्ध वस्छभ 
सम्प्रदाय के आधार हैं और इनका जय गोलोक पर आरोप कर ढिया जाता है तब 
यही लीवन के चरम लक्ष्य बन जाते हैं । 


चैतन्य 


वल्लभ के समय में ही बड्औाल में राधा-कृष्ण फे धर्म के एक अन्य प्रचारक 
हुए, जिनका नाम चैतन्य था। दोनो में यह प्रमुस भेद प्रतीत होता है कि जहाँ 
वललभ एव वल्लम के अनुयायिरयों ने अर्चा पक्ष का विकास किया, वहीं चैतन्य 
एवं उनके उत्तराधिकारी धर्म के भाव पक्ष के सबर्घन में ढगे। चैतन्य ने राधा 
एवं कृष्ण के प्रेम और भक्ति सम्बन्धी कीर्तनों का प्रचलन करके लोगो के मन को 
जीतने का प्रयत्न किया । गोपाल छृष्ण एवं उनकी प्रेयसी का प्रम इससे पहले 
ही सस्कृत में जयदेव तथा जनभाषाओं मे अन्य कविर्यों के मोहक गीर्तों का विषय 
बन चुका था | चैतन्य साइसी सुधारक भी ये, उन्होंने प्रचलित हिन्दू धर्म के कृत्रिम 
वामिक आचरणों की निन्‍्ठा की एवं आध्यात्मिक भक्ति का उपदेश दिया | साथ ही- 
साथ जाति मेढों की निन्‍्दा की एवं अपने शविष्य रूप में सबको, यहाँ तक कि 
मुसलमानों को भी, स्वीकार किया | 

चेतन्य का मृल नाम विच्वम्मर मिश्र था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ 
मिश्र एवं माता का नाम णची ठेवी था। पिता मृल्रूप में सिल्हट ( पूर्वी 
बड़ाल) में रहते थे परन्तु अपने सबसे छोटे पुत्र विश्वम्भर के जन्म से पहले ही नदिया 
( नवद्वीप ) में आकर वस गये थे। इनके सयसे जेप्ठ घुत्र का नाम विश्वरूप 
था, जो चैतन्य के इतिहास में नित्यानन्द नाम से ग्रसिद्ध डै | जगन्नाथ के 
ये हीदो पुत्र शे तथा इनके ब्रीच आठ पुनत्रियाँ हुई थीं, जो बचपन में ही 
मर गयीं । चैतन्य शकाब्द १४०७ ( श४८५ ई० ) में फाव्युन मास की पूर्णिमा के 
दिन वैदा हुए थे। बाद म ये कृष्ण चैतन्य क्हल्वए तथा इनके शिफ्प्यों ने इन्हें 
भगवान्‌ कृष्ण का अवतार मान ल्यिा | अपने गाँव की स्त्रिया ऊे साथ इन्हें क्रीडा 
करते हुए बतलाया गया है । किन्तु यद्द ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं मालूम पडता | 
चैतन्य गौराज् एवं गौरचन्द्र भी कहलाते थे। अठारह वर्ष की आयु में इन्होने 
लक्ष्मी देवी नामक स्त्री से विवाह क्या। शिष्य बनाकर उन्हें व्यावहारिक शिक्षा 
देते हुए वे गहस्थ जीबन व्यतीत करने लगे | झीघ्र ही उन्होंने घुमक्क्ट जीवन आर्म्म 
कर दिया तथा प्रवीं बल्लाल के अनेक स्थानों की यात्रा की | भिक्षा माँगना एवं गीत 
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गाना उनका व्यवसाय था। कह लाता है कि इससे उन्हांने प्रचुर मात्र मे पन 
कमाया | लब वे परदेश में थे, तमी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। लौटने पर 
उन्होंने दूसरी ज्री से विवाह किया। ल्ममग तेईश वर्ष की आयु मे वे अपने पूर्वजों 
को पिप्ड देने गया गए तथा वहाँ से लौटने पर उन्होंने अपने जीवन का उद्दि्ट कार्य 
प्रारम्भ किया । उन्होंने शराह्मणों की विधिपरक पद्धति की निन्‍दा की तथा हरिभक्ति 
एव हरि के प्रति अनुशग किंवा मुक्ति के एकमात्र प्रमावकारी मार्र के रूप में उनके 
नाम के कीन का उपदेश दिया) उन्होंने जाति प्रथा की निन्‍्दा करते हुए, श्राठ्ल 
के सिद्धान्तों का उपदेश दिया । यह बतलया जाता है कि भक्ति एव प्रेम के सिद्धान्त 
का प्रचार चैतन्य से पहले अद्वैताचार्य नामक एक व्यक्ति ने किया था। प्रचल्ति 
ब्रह्षण-विधियों के सपादन के उपरान्त भद्दैताचार्य की यह चर्चा थी कि वे गड्जा के तट 
पर बाते थे ठथा विभिन्न यर्शों के सिद्धान्त के स्थान पर मक्ति एव प्रेम के दिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा के निमित्त प्रक> होने के णिए, भगवान्‌ को पुकारते थे। यह भी 
कहा जाता ई कि पहले तो अईैताप्यार्य चैतन्य फे गुर थे परन्तु बाद में उनके शिष्य 
हो गये। द॒ष्य कुछ भी हो, जन सामान्य में अन्य धर्मों का निराकरण करके हंस 
नये सिद्धान्त की उद्घोषणा सर्य प्रथम कृष्ण चैतन्य ने ही की। उनकी सहायता 
उनके भाई नित्यानन्द ने की, जो भगवान्‌ कृष्ण के अग्रज बलराम के अवधार 
माने जाते थे। इसके उपरान्त चैतन्य ने भजन-कीर्तन के निमित्त सभाओं का 
आयोजन करना आरम्म कर ठिया। प्रारम्भ में ये सम्मेलन व्यक्तिगत थे तथा 
श्रीयास नामक एक शिष्य के घर में होते थे। इन भक्ती के कइत्यों का 
विशेषकर काली फे उपासकों द्वारा उपहास किया गया। एक ने उस घर 
के द्वार की सीढियों पर जिसमें वेणव सभाएँ हुआ करती थीं वह पुष्प एवं बकरे 
का रक्त पौछा दिया । इन दीर्तनों में व्यक्त तीव्रता उत्तरोत्तर घनी होती जाती थी 
और डैँचे स्वर से गाने वाले, मुख्य रूप से स्वय चैतन्य, भूछित होकर भूमि पर गिर 
जाते थे (| १७१० इ० में चेतन्य सब्यासी हो गए और कथ्वा के केशव भारती दर 
सन्यास आश्रम में दीक्षित कर लिए गए.। इसके वाद वे पहले जगन्नाथ मन्दिर का 
दर्शन करने पुरी गए और वहाँ से अपने नए मत॒' का उपदेश देते हुए. छह बों तक 
देश में चतर्दिक धूमते रहे | एक वार ये बनारस गए, जहों पर उ्ेने शक के 
सद्दैत वेदान्त के शिक्षक प्रकाशानन्द के साथ जास्रार्थ किया। चैतन्य ने शकर के 
वेदान्तसूजभाष्य की आलोचना की और कहा कि इसने ( माष्य ने ) मूल के भाव 
वो रहस्यात्मक बना दिया है। शइराचार्य ने वाठ्गय्रण के शब्दों का सीधा और 
साधारा अर्थ नहीं किया अपितु उन पर यलत्‌ अपना मत ल्वगू कर दिया है| 
परिणासदाद का एिद्धान्त चूत्रकार को अमिसत है जय कि शड॒राचार्य इसका खण्डन 


न जिज--+-.-.तहतह0...है 


१ उप्ुक विषरण जे० शीम्स के छेख का संक्षेप है। उ्रष॒भ्य इण्दिय्न ऐेण्टिव्वेरी 
भय २, ए० १ तया जागे | 


९८ वैष्णव, दौव और अन्य धार्मिक मत 


समय पर वहों इकट्ठे होते है। चेतन्य मत के आ यात्मिक गुरु, चह्टे वे स्त्री हों या 
पुरुष, तरद्वचारी होते है। 

तीनों प्रभुओं ने अपनी पोर्ट रचना नहीं छोटी । परन्तु चैतन्य के थिप्यो विशेषकर 
रूप और सनातन ने पर्यात मात्रा मे ल्या हैँ । रसामृतसिन्धु नामक सनातन की एक 
कृति में मन स्थितियों (जो कि भक्ति एवं भक्ति के विभिन्न रूपों की ओर छे जाती हैं) 
की व्याख्या करते हुए भक्ति-भावना का विब्लेपण है। इस घरार्मिक सम्प्रदाय के सम्पन्ध 
म बिपुल साहित्य ल्सिा गया है । 

व्ण्वघ छ 
वैष्णचघर्म का अपकपे 


राधा की प्रजा को कृष्ण से भी अधिक प्रश्नय ठेने के कारण एक सप्रदाय का 
उदय हुआ, जिसके अनुयायी स्त्रियों के तमाम तोर-तरीकों फे साथ उनके वस्त्र 
घारण करते है तथा उनके मासिक धर्म का भी अनुकरण करते है । उनकी आकृति 
तथा उनके कृत्य इतने निन्‍्य होते है कि वे प्राय लोगों के बीच अपने को प्रदर्शित 
नहीं करते । उनकी सख्या बहुत थोडी हे । राधा की सस्पियों एब दासियों के पद 
की प्राप्ति उनका रूक्ष्य है और ञायठ इसीलिए वे लोग 'सखी भाव” नाम धारण 
करते हैं | यहाँ पर केवल यह प्रदशित करने के निमित्त उनका उल्लेस किया गया 
है कि ञ्री-तत्व को जय पूजा का विपय बना दिया जाता है तब इसी तरह के घ्ृणित 
परिणाम होते हैं । अिपुरसुन्दरी रूप में दुर्गा की उपासना का भी यही फल हुआ | 

यद्यपि निम्बार्क, वलल्भ एव चेतन्य के मत वेण्णवर्धर्म के चतुर्थ तत्त्व गोपाल-कृष्ण 
पर (जिसका सकेत हम पूर्ववर्ती खण्ड में कर चुके है) आधारित थे, फिर भी यह 
तत्व ययेष्ट परिष्कृत था । पहले कृष्ण गोपियों के साथ ही रासलीला करते थे । 
किन्तु अब राधा कृष्ण की पत्नी हो गयी थीं | राघा वी वहुतसी सख्तियों थी, जो 
समवत पहले गोपियों ही थी। उपासको की दृष्टि ये कप्ण फे साथ राघा असिन्र 
रूप से सपृक्त थीं। राधा का उल्लेख हृग्विश, विण्णु-पुराण एवं भागवत में नहा 
है। भागवत में एक ऐसी गोपी का वर्णन अवच्य है, जो अन्य गोपियों सहित 
शरत्कालीन चन्द्रिका मे कृष्ण के साथ इन्दावन में रामलीला करती थी। उसके 
साथ युवा कृष्ण ने अन्य गोपियों से अदृश्य होकर विह्ाग किया था। उसको 
अपने प्रति हरृष्ण की विशेष आसक्ति का अभिमान हो गया था। 
इस पर कृष्ण उससे भी अच्य्य हों गये थे। सभवत इस सकेत पर ही आगे 
चलकर शाधा का विकास हुआ । नारवपाज्चराजसल्तिा में ( जिसका प्रमाण 
सदिग्ध है ) बतलाया गया है कि एक ईश्वर ठो भागों में विभक्त हो गया, णक स्त्री 
तथा दूसरा घुरुष। घुझष चह स्वय था। इसके वबाद' उसने उस स्त्री वे साथ 
विहार किया | वह स्त्री राधा थी। ब्रह्य॑वत्त पुरणण के अनुसार राघा बामाज्ञ वनकर 
कृष्ण के आद्य स्वसू्प से निकली थी तथा इस लोक एबं शोलोक की रास 
लीलाओ में कृष्ण के साथ उनका नित्य सम्बन्ध है। सामान्यत क्ृष्णावत सम्प्रदाया म 


वैणावधर्स 
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रुविसगी का नाम मि्ता है । परत उपयुक्त सख्यदार्यों में यह नाम नहीं मिलता । 
राधा के माम का प्रचत्म तथा कृण से भी अधिक उनका उन्नयन वैणव मत 
के आपबर्ष वा कारण बना, न देवर इमलिए कि वे नारी थी, अधिक इस 
कारण भी कि वे गापाव-क्ृण की प्रेयसी थीं तथा उन्होंने बिदृत <गारिक 
लीक की थी ) 

रासावत सम्प्रदायों में सीता एक कर्टव्यपरायण एवं जनुरागर्ती फनी हत्या 
अपने पति के भक्तों के प्रति अनुकथा रखतीं हैं। उनकी स्थिति यम से एणेतया गोण 
है, जप कि राघा को प्राय कृष्ण की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। गया की 
कथा की भाँति सीताकी कथा में लेशमात्र शक्बारिकता नहीं है। परिणामत्वल्प रामो- 
पासना का अधि नैतिक प्रभाव है| जद तक सके माल्म है, कयीर ने सीता के नाम 
का उल्लेस भी नहीं किया । वे पक्के अद्दैदवादी ये तथा उनके राम चेबछ 
साहदेव ( परमेश्वर ) थे। उनके अनुपायी दूसरे उपदेश ने भी यही इंश्टिकोण रसा । 


अतएव राधा-दृण की अपेक्षा रामोपसना हिन्दू धार्मिक चिंतन का अधिक स्वस्थ 
एवं अधिक विशुद्ध अग है। 


नामदेव और तुकाराम 

महाराष्ट्र के छोकप्रिव वैष्णवर्ध्म का केन्द्र पष्टरपुर में विद्या का मन्दिर है । यह 
नगर भीमा या मैमरथी नदी के किनारे बसा है | देवता का पूरा नाम विद्वक है। यह 
सह्कृत नाम नहीं है, फिर भी व्युसत्ति स्पष्ट है। केन्नड भाषा में संस्कृत विष्णु विगड़कर 
विय्ठु हो जाता है । यह सम्भव प्रतीत होता है, क्योकि कृष्ण शब्द गोवा की बोदी में 
कु और ऋत्ढ में झुढु, विष्धि, या दृष्ठ हो लाता है । हम यह भी देख चुके है 
कि होयसक राजा विणुवर्धन का नाम विगडकर विद्टि या बिष्टि हो गया था | विष्णु या 
पिट् के अन्त में था ओर 'छ' जोड देने पर झुंदुता अथवा आदर का माव प्रकट होता 
# ( उक्त सन्दिर की स्थापना कब हुई थी इस यात्त को जानकारी के लिए साधन 
उपलव्घ नहीं है। किन्त तेरदवी गताब्दी के मध्य म इसके अस्तित्व का स्पष्ट साक्ष्य 
मिलता है। देवगिरि के यादव-बशी राजा कृष्ण के शज्यकाल के एक ताम्रपत्र में वणन 
मिलता द कि उनके सेनानायक जऔर राष्ट्रिय महिसेड़ी ने एक सैन्य अभियान के 
समय शक स० ११७१ ( १२४९ ६० ) में भैमरथी के तट पर अवाम्धित पौण्ठरीक 
पत्र से विश्यु के समीप एफ गाँव का दान किया था, जो वेस्मठम जिले में था | पौष्ड- 
रीकक्षेत्र मैमरथी नदी पर था | इसल्ए यह अनुसान जरुगठ नहीं है फि पीष्डरीकक्षेत्र 
फदरी सथवा पष्दरपुर ही था और जिन विष्णु के सान्रिध्य में दान दिया गया था वे 
बिद्छ या विठोगा है थे | किन्तु इस अमिलेय में उनका कन्नद नाम न देकर सस्कृत 
नाम दिया गया ६। पण्ठरपुर के अन्‍य शिक्षल्ख में, जिसकी तिथि झक़ाब्द ११९२ 
(?२७० ३० ) है, कह्म गया है कि केशव के पुत्र भानु ने पाण्हुरणपुर म आपतोगाम 

१. दूप्डि० पण्टि०, भाग १४, पु० ६८ तथा झरे । 

२ अर्ली हिस्डी ऑफ दि टेझन ट्वित्तीय सस्करण, पृ० १३७५ 
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यज फिया था, जिसम असख्य व्गग आर विट्रुल तथा अन्य देवता सत॒ष्ट किये गये थे। 
यहाँ पण्टरपुर का दूसरा नास मिलता है| इसका पाए्ठुरगपुर नाम सम्भवत इसलिए रखा 
गया था कि यह पाए्डुरग का नगर था| हेमचन्द्र के जनुसार पण्डरग या पहुरग 
रूद्र या शिव का एफ माम 6 (देशी०, ६, २०)। पण्टदरपुर म एक छिव मादिर है 
यात्री विदोबा के मा दिर से जान क पूर्व उस मां दर के ठश्न करते हैं | पाण्डुरग, जिसे 
हेमचन्द्र ने पण्दुरग कहा €, आजफकत विट्वल का व्पेफप्रिय नाम है। इस नगर 
का पाण्डुरगपुर नाम विष्णु-मन्दिग के कारण था अथवा शजिवमन्दिर के 
कारण, यह कहना कठिन दह। अमिल्स सम विट्लक और पाण्डुरगपुर फा 
अल्ग अल्ग उल्लेख है। श्ससे प्रतीत होता हे कि शिवमन्दिर होने के कारण ही 
उस नगर का पाण्डुरगपुर नाम था | काल्गतर में जब बिठोया का इतना महत्व 
बढ़ा फि शिव पीछे कर दिये गये पाप्डुरग नाम बिट्ठल को दे ढिया गया। प्रथम 
अभिलेस में उल्लिसित पोण्टरीक नाम पुण्डरीफ नामक व्यक्ति फे नाम पर पडा होगा | 
उसके वारे म एफ कथा है, जो इस प्रकार है | पण्दरपुर के आसपास एक जद्डल था, 
जिसका नाम डिण्टिग्बन था। वहाँ पुण्डशीक नाम का एक आदमी रहता था। 
वह हर समय अपने इद्ध माता-पिता की सेवा करता रहता था | इस सेवा से भगवान्‌ 
क्ृ्ण उससे प्रसन्न हो गये। उसी समय द्वारका में कृष्ण ने राधा का «झु्मरण 
किया, जो गोकुछ से उनकी प्रेयसी थी। कृष्ण के मोउुल से चले जाने के बाद 
कृष्ण के विरह क कारण वे तपस्या करने के लिए हिमालय वलछी गयीं थीं। उन्हे 
अपनी नेसर्गिक शान शक्ति से जय कण के स्मरण करने की यात ज्ञात हुई, वे तुरत 
द्वारका पहुँची और कृष्ण के उत्सग मे बैठ गयी | छुछ ही समय बाद कृष्ण की विवाहिता 
रुक्मिणी उस स्थान पर आयी, किन्तठ॒ साधा उनके सम्मान में उठ नहीं सकीं, जैसा कि 
उस परिस्थिति में किसी भी स्त्रीसे होता | कृष्ण ने भी रक्मिणी के इस अपमान 
पर शाधा की भर्सना नहीं की । इससे रुक्मिणी को बुग ढुगा। उहेंने द्वारका को त्याग 
दिया और यहाँ वहाँ भटकते हुए डिप्डिर्वन पहुँची तथा उस स्थान पर, जहाँ आजकल 
पण्टरपुर है, ठहर गयी | रुक्मिणी के चले जाने पर कृष्ण बढ़े दु सी हुए. और उनकी 
खोज में चतुर्दिकफ़ गये। अन्त में वे उस स्थान में पहुँचे, जहां रुक्मिणी थी। 
उनकी आपत्तियों का समाधान करफे कृष्ण ने उन्हें मना ल्या । तब वे पुडढीक को 
माता-पिता की सेवा के पुरुकार फे ल्‍ूप में दर्शन देने के लए उसकी कुटी पर गये। 
माता पिता की सेवा म लगे होने के कारण पुण्डटीफ उस समय उनवा स्वागत नहीं 
कर सकता था | इसल्ए. उसने एक ईट ( गयठी बीट ) फेफ दी और कृष्ण से 
कहा कि तब तक उसी पर खटे रहे ओर उसकी प्रतीक्षा करें, जब तक वह, जिस फाम 
से व्गा है, उसको पूरा न कर छे | कृष्ण रुविमणी के साथ उस ईट पर सटे रहे और 
इस प्रकार पण्ढरपुर का मन्दिर अस्तित्व म आया ! 
पुण्डलीक को नामदेव तथा ठुकाराम दोनो ने विद्वक सम्प्रदाय का प्रवर्तक माना ऐ 
तथा छोर्गों का ऐसा ही विव्वास है) उपयुक्त कथा का भी यही आञशय ई | इ्सल्ए, 


चैष्णवधर्म हर 


(६ 


हम पुण्डलीक फो महाराष्ट्र में विठोया सम्प्रदाय का प्रवर्तक स्वीकार कर सकते हैं। वह 
पण्दरपुर में रहता था, कदाचित्‌ इसी कारण यह नगर पोष्डरीक्क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । मैं उर्प्युक्त प्रथण अमिलेख के पण्दरी और पण्टरपुर को अभिन्‍न मानता हैँ। दूरारे 
अभिलेख का पाण्डुरगपुर याद में पण्दरपुर हो गया होगा। 

इस कहानी का एक दूसण भी ऐतिहासिक महत्त्व है। जारम्म में पूजा मे कोई स्त्री 
कृणा से सम्बद्ध नहीं थी। किन्तु बाद में राधा उनसे सम्बद्ध हो गयी, जैसा कि हम 
निम्बाक, चल्ल्‍म ओर चैतन्य के मर्तों में देस चुके है। महाराष्ट्र में कण के साथ 
उनकी विवाहिता पत्नी रक्मिणी सम्बद्ध हो गयीं। पण्दरपुर के कृष्ण चिद्च॒ल था विोबा 
नाम से ही जाने जाते हैं और रक्मिणी रुक्‍्माई या रुक्‍्माबाई नाम से | उस प्रदेश 
के धार्मिक साहित्य में विद्वलः (कृष्ण) रविसिणीपति या रुक्मिणीवर ही कहत्यते है. 
राघावललम नहीं। इस प्रकार महाराष्ट्र का वैष्णबधर्म, जिसमे कृष्ण और रुक्मिणी की 
पूजा होती है, ऊपर उब्लिखित तीन सम्प्रदायों की अपेशा अधिक गम्भीर और 
भुद्ध दे | राही (राधिका का मराठी रूप) अजात नहीं हे, किन्तु उनको महत्व- 
पूर्ण स्थान नहीं दिया गया | फमी-कमी पूजा में गोकुल के क्रण्ण की ढीलायें भी होती 
हैं, किन्तु उनका पहुत कम महत्व है| महाराष्र क्र यह वैष्णबधर्म निम्न जातियों म 
यडा छोकंप्रिय हुआ, यद्रपि इनके अनुयायी ब्राह्ण तथा अन्य ऊँची जातियों के भी 
थे। यमानन्द सम्प्रदाय की तरह इस सम्प्रदाय के प्रवर्तकऊ भी सस्क्ृत के विद्वान 
नहीं थे | इस सम्दाय के सन्त शद्र थे, जिनको सच्ची घार्मिफ अनुभूति और विशुद्ध 
आध्यात्मिक दृष्टि थी । नामदेव और नतुकाराम ऐसे ही थे । 

नामदेव का परिवार मूहत नरसि वामणी आम में रतता था। यह गम 
सतारा जिले के करडहाड के समीप स्थित था और आजकल भाये नरसिहपुर या कोलेम- 
नरतिंहपुर कहवतता है । नामदेव का परिवार दर्जी जाति का था, इसल्पि इनका पेशा 
दर्जगिरी अथवा कपड़ा बेचना था। नामदेव के पिता का नाम दामा सेट और 
माता का गोणाबाई था । दे बाद में पण्दरपुर में आऊर बस गये और वहीं शक स० 
११९२ (१०७० ३०) मे नामदेव का जन्म हुआ । साभदेव ले साधारण शिक्षा प्राप् 
की, किन्तु अपने पैतृक धन्ने के प्रति रुचि नहीं दिसलयी | वे विठोय्रा के मक्त बन गये 
और विधोया-लेचर (जो मृत पूजा के विरोधी मारूम पढे हैं) को अपना गुरु बनाया । 
नामदेव कट्टते दे कि उनके गुरु ने उनको निम्नल्स्थित उपदेश! दिया था--- 


स० १९१९ “पत्थर का इच्चर कभी नही योक्ता | तव उस्के द्वारा भव-रोग को 
दूर करने की दया सम्भावना १ ल्गोग पत्थर की मर्वि 


को ईश्वर समझते है किन्तु 
हे ग , फिन्तु सच्चा 
इल्वर एकदम भिन है । अगर पत्थर कता ई-वर इच्छाओ 


ओ चो पृणे करवा है तो क्या 
फारण है कि मारने पर वह हट जाता है ? जो यह कइते आर सुनते है 
भगवान्‌ अपने भक्ता से पोल्ता है, वे दोनों ही मूर्स हैं । जो ऐसे 


कपल 
१ पेकाराम काप्पा का सस्करण, वम्बई, १८९४७ 


फ्रि पत्थर का 
इश्वर की महत्ता गाते 
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ह आर अपने को उसका भक्त कहते है, ये फिसी काम के नष्य है ओर उनके झा 
को नहीं सुनना चाहिए | पत्थर को तराश कर हंव्चर बनाया जाता है ओर वप्ों 
साचधानी के साथ उसकी प्रजा की जाती है परन्तु समय पडने पर फ़्या वह किसी भी 
फाम आ सफ़ता है ? दस पर अपने मन मे अच्छी तरह विचार करो | तीर्थ छोग हो 
या बडा वहों पत्थर अथवा जल के अतिरिक्त कोई इच्चर नही हे । द्वादगी (वारसी)' 
ग्राम में यह उपदेश दिया था फ्रि ऐसा कोइ स्थान नही हे जहाँ इब्बर न हो । 
वह इंश्वर नामा को हृठ्य में दिसकाया था और इस प्रकार सोचर ने उन्हे 
आशीर्वाद दिया था ।?! 
ईंदबर न तो पत्थर हैं जोर न (जल) राभि अपिव॒ सर्वतोविद्यमान दे | इस बात की 
यहाँ अच्छी व्याख्या की गयी है। ईइ्वर की सवज्क्तिमत्ता का नामदेव इस प्रफार 
प्रतिपादन करते हँ--- 
स० १५१ “तेरी भक्ति से वेदों को बोलना ओर यूर्य फो चक्कर लगाना पडता 
हे, जगत्पति, तेरी ऐसी भक्ति है। यह सारभूव तथ्य जानकर मने अपने को तेरे प्रति 
अर्पित कर विया है। तेरी थक्ति से मेघ्र वर्षा करते हैं, पवत स्थिर रहते हैं और पबन 
बहता है | (तेरे बिना) डुछ भी नहीं चलता । स्वामी पाण्डुरग, ठम सबके कारण शे ।” 
इससे पकट होता है कि यद्यपि नामठेब पण्टरपुर में मूर्ति को प्रजते थे, किन्तु उन्हें 
इंश्वर के वास्तविक स्वरूप का, जैसा कि उपनिपर्दें मे दिया हे, पूरा जान था ओर 
इसी ईदइबर को प्राप्त करने का उन्होंने प्रयत्न फ़रिया था । 
स० १००९ “0ुम्टारा मन डुर्गणा से भरा हैं। तुम जो दीथयान्नार्य करते छो उनसे 
क्या त्यम १ यटि पतच्चात्ताप नहीं हुआ तो ठप का भी क्‍या प्रयोजन १ मानस व्यापार 
से उत्पन्न पाप ऊँचे से ऊँचे तीर्थ (तीथों के पिता) द्वारा भी प्रक्षाहिव नहीं होता। 
सार यह है ऊ्ि पाप पच्चात्ताप से ग्रतालित होता हे” ऐसा नामदेव कहता दे । 
स० ८८७ शब्रत, उपवास और तप की कोई आवश्यकता नहीं हे ओर न तीर्थयात्रा 
की ही आवश्यकता है | अपने हुढय में जागरूफ रहो ओर सर्वठा हरि का नाम भजो | 
अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं छे, हरि के चर्णा म मन वू्गाओं | योग, यज्ञ, 
इन्द्रिय-बिपयां के त्याग अथवा निर्मुण फे ध्यान फी मी आवच्यकता नहां ह। छंरि- 
नाम के प्रेम में रूगे रहो, नामा कहता हे, हरि नाम गाने में रूगे रहो ऑर तब तम्हारे 
सामने पाण्डुरग स्वय प्रकट हगे ।” 
इन दो गीतों में नामदेव अपने श्रोताओं फो झुद्धि ओर इश्बस्परापति के प्रचल्ति 
तरीकों, जैसे तीथययाञ्ा, लत, उपवास, यन्न और अनन्त के ध्यान की अलमता 
बतलपते हद । 
स० २४५ “उसी को वार्मिक मानो जो समस्त अब्म फ्रा परित्याग करके सब 
बिपयों में वासुदेब को देसता है, ओेप माया के बन्धन से फंसे ह। उसके लिए सप धन 
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मिट्टी है ओर नी रन पत्थर मात्र ऐ। उसने इच्छा और क्रोध फो जल्ग कर दिया है 
और अपने हृदय में ( शब्दझ घर में ) शान्ति और क्षमा को पढ़ाया है। वह निरन्तर 
गोविन्द का नाम जपता है, एफ क्षण के लिए भी नहीं रुकता ।” 

स० १००४ “सत्य अर्थात्‌ नारायण को दृढता के साथ पकडे रहो । चारित्रिक 
शुद्धि का परित्याग मत क्ये | लोक निन्‍्दा से पिना भयभीत हुए अपना कार्य सम्पन्न 
करो | समस्त दम्म और अहफार त्यागकर अपने को अपने प्रिय सता (ईश्वर ) के 
प्रति अर्पित कर दो | लोफ निनन्‍्दा को प्रशसा समझो और छोगों की प्रशसा पर ध्यान 
मत दो | सम्मान की स्पृह् नहीं होनी चाहिए ओर अपने अन्दर भक्ति की चाह को 
यदढ़ाना चाहिये। भक्ति की चाह वडी दृढ होनी चाहिए और एक क्षण के लिए भी 
ईश्वर के नाम की अवहेलना नहीं करनी चाहिए |”? 

इन गीतों में नामदेव उस व्यक्ति की पजित्र स्थिति का वर्णन करते हैं, जो वासुदेव 


का भक्त है और उन्हें सर्वत्र देखता है तथा छोक-निदा की चिन्ता न करते हुए मगवान्‌ 
के प्रति आत्म-समर्पण का उपदेश देता दे । 


यह नामदेव की शिक्षा की सक्षिसत बानगी हे। हृदय शुद्धि, विनय, आत्म- 
समर्पण, क्षमा और मगवत्-प्रेम उन शिक्षाओं का सार है। नामदेव ने हिन्दी में भी 
गीत ल्खि थे | उनमें से कुछ सिक्‍खों के धर्म ग्रथ ग्रथ-साइब ( लखनऊ, १८९३, पृ० 
»२७-२८ ) में सकल्ति हैं। यों में दो का अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ--- 

स० २३५२ “बह एक दै, ( परन्तु ) बहुतों को भस्ता और परिवेष्टिल करता है । 
जहाँ मी तुम देसो, उसको बह्ाँ पाओगे | कोई विरला ही उसको समझता है, समी 
मायाजन्य चित्र विचित्र दृश्य से मोहित हैं | सत्र कुछ गोविन्द है, सव कुछ गोविन्द है, 
गोविन्द से रहित कुछ मी नहीं है। जैसे एक ही सूत्र में आड़े सीधे मोती गरथे हुए हैं, 
उसी तरह ईश्वर मे सत्र कुछ गुथा हुआ है। जल के बुदुबुद, फेन और तरज्ज, जल से 
मिन नहीं है । यह समस्त विव प्रपठच परप्तक्ष की ब्रीडा है, परन्तु विचार करने पर 
चह उससे मिन्न नहीं है। मायाजन्य छात्राओं और स्वप्न की वस्तुओं को वास्तविक 
समझा जाता हैं। जय गुद्द के उपदेश से मेरी चुद्धि खुल गयी, मैने सत्य को स्वीकार 


फिया । नासा ऊहता हे कि सनन करके इस सयको हरि की खष्टि समझो, प्रत्येक 
हु 87358 20 » प्रत्येक 
यस्तु के अन्दर यिना किसी अन्तराक के एक एक मुररी समाया हुआ है ॥” 


स० २३५३ “भगवान्‌ के स्नान के लिए घटा भरफ्र जल लाया गया | उससे 
“२ लप जीव ये, विटठ॒र उन सयमें थे। मैं क्सिको स्नान कराऊँ १ जहतें हम जाते 
है, वहीं पिट्टल हैं ओर आनन्द से क्रीडा करते हैं । पुष्प लववये गये जौर भगवान्‌ की 
प्रजा के लिए मालये शँथी गयीं। मधुकरों ने पहले ही फूर्ल को रेप ल्या था। 
पिट्ठुल उनमे मी था, में क्या करूँ ? दूध व्वया गया और भगवान्‌ के नेवेय के लिए 
सीर पफायी गयी, लेकिन बछड़े ने पहले ही दूध पी लिया था। विट्ठलू उसमें भी 
$ घपुकाराम तात्या का रास्करण 
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थे, में क्या कर्रू ? यहाँ बिद्वुल €, वहों विद्वल टैं। ऐसा फोई ससार नहीं है, जहाँ 
विट्ठल न हों। नामा कहता है, “ठुमने दस स्थान को ओर उस स्थान को भर दिया है | 
तुसने असिल विश्व फो भर विया है।”?? 
इन पर्दों से नासदेव ने दश्वर के सबंत्र विद्यमान होने का वर्णन जिया है | 
नामदेव की जन्मतिथि, जैसा कि हम देस चुके है, शफ़् स० १९९२ (१२५७० ३०) 
। इससे वे जानदेव फे समकालीन सिद्ध होते ह। जआनदेव ने अपने ग्रथ शानदेवी 
को १२५९० ई० में पूरा किया था| इस ग्रन्थ की मराठी निश्चित रूप से अधिक प्राचीन 
है, जब कि नामदेव के ग्रन्थ अपेक्षाकृत काफी अर्वाचीन मात्म पड्ते हैं| नामदेव की 
हिन्दी कवि चुन्द के समय ( ११वी शताब्दी ) की हिन्दी से अधिक अर्वाचीन लगती है | 
ऐसा क्यों है, यह कहना कठिन है | सम्मव है कि परम्परा में उनकी तिथि को पहले 
कर दिया गया हो ओर इस तरह उन्हे ज्ञानदेव का समकालीन बना ठिया गया हो। हम 
पहले ह्वी देख चुके हैं कि नाभाजी विण्णुस्वामी के उत्तराधिफारियों का नामोल्ल्ख करते 
हुए. पहले ज्ञानदेव को रखते हैं ओर फिर नामदेव को । नामदेव की मराठी और हिन्दी 
के आवार पर उनकी तिथि छगणभग एक ञणताव्दी आगे धवली जाती है। नामदेव के 
समय का कुछ अनुमान मूर्तिपूजा की निर्थकता सम्बन्धी प्वछ भावना से लगाया जा 
सकता है। ऊपर उद्धत एक पद फे अनुवाठ में वतलाया गया हे कि नामदेव के शुरू 
ने मूर्तिपूजा की निरर्थफ्ता का उपदेश दिया था। पग्रास जीवन चरितों में दिये गये 
विवरण से ज्ञात होता ऐ कि सोेचर अथवा विसोबा सेचर ( जो उनका अधिक प्रचलित 
नाम था ) मूर्तिपूजा के प्रवछ विरोधी थे। रामान॒ुज समेत सभी पूर्ववर्ती 
ओऔर अनेक उत्तरवर्ती लेसको ने फ्सी न कसी रुप में मृर्तिपुजा को चलने दिया। 
यदि खेचर मूर्तिपूजा के विरोधी थे तो वे ओर उनके शिष्य नामदेव उस समय हुए, 
होंगे जब मुस्लिम धर्म पहली बार अत्यधिक ज्क्तियाली हुआ था। मुसलमान 
चौदहवीं शताब्दी इंसवी के आरम्म में दक्षिण में बसे थे और उनकी मूतिपृजा के प्रति 
घृणा की भावना को धार्मिक हिन्दुओं में स्थान पाते पाते रूगभग सौ वर्ष लग गये 
होंगे। नामदेव ने अपने एक पदढ में ( स० ३६४ ) ठुकों द्वारा मरतिभजन करने का 
उल्लेख किया है। यह इस बात का सीधा प्रयाण है कि नामदेव उस समय हुए ये 
जय महाराष्ट्र में मुसहुमान जम गये ये | प्रारम्मिक काल में हिन्दू मुसल्मानां को हर्फ 
रहते थे | इसठिप्ए नामदेव चोढइवा झताव्दी के लगभग अथवा उसके वाद हुए ओर 
उनकी तिथि का उपयुक्त विवरण ठीक नहीं दे । दुर्माग्य की बात है कि ऐति- 
हासिक भावना कभी भी हम भारतवासियो की बोद्धिफ जीवन वी क़राटी नहीं रही । 
हम प्राय दो व्यक्तियो को एक कर देते है ओर एऊ दी विशेपता दूसरे फे साथ जोट 
देते है | प्रस्तुत उदाहरण में इसी पकार की श्रान्ति प्रतीत होती ६ ! 
तुकाराम का जन्म देह नामक ग्राम से हुआ था ओर वहा वे रहे | यह ग्राम 
पूना से १४ मील उत्तर पूर्व हैं। उनका परिवार मोद़े फहत्गता था ओर मगठा जाति 
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का था, जो पुराने छ्त्रियों से नि सत है | किन्तु दस परिवार को झृठ्र जातीय समझा 
जाता है। उनकी जन्म तिथि के विप्रय में कोई निश्चित ज्ञान नहीं हे, किन्तु परम्परा 
से उनकी मृत्यु तिथि शक स० १५७१ ( १६४९ ६०) मानी जाती है और इसमें 
सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। उनका जीवन-चरित ल्खिने वाछे मशीपति 
उतलते हैं कि अपने जीवन के पूर्वार्ध स ज्य वे २: वर्ष के थे तभी दिवाल्यिा हो 
गये थे [ इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वे ४२ वर्ष जीवित रहे और इस 
तरह उनका जन्म १६०७-८ ई० में हुआ होगा | 


तुकाराम के सात पूर्वज विठोया के पक्के भक्त थे। उनम विश्वम्भर प्रथम थे, 

जो नियमित रूप से पण्टरपुर की यात्रार्य करते रध्ते थे) बुछ वर्षों के याद उन्होंने 
नगर में ही मन्दिर बनवा ल्या ओर वबहों विठोगा और रुदिमिणी की मूर्तियों प्रतिष्ठित 
कर दीं। ठुदाराम के पिता का नाम बोल्होडी था और वे छोटे व्यापारी का चता 
करते थे | जब वे इृद्ध हुए उन्होंने अपने पारिवारिक मामले ओोर अपने घथे का 
भार अपने जेए पुत्र सावजी पर रखना चाहा | किन्तु सावजी की सासारिक जीयन 
में रचि नहीं थी, इसल्ए उन्होंने बे का भार स्वीकार नहीं किया ) तव यह भार 
तुकायम पर रखा गया । उस समय वे तेरह वर्ष के ये। तुकाराम ने कसी तरह 
१७ वर्ष की अवस्था तक चलाया और उस समय उनके पिता की मंत्यु हो गयी। 
इस घटना से उनको वडी पीढा हुई । वे पढ़े सरकू थे और कुटिठ त्वेग उन्हे ठण 
लेते थे। इस कारण उनका घधा अव्यवस्यित हो गया जौर घाय हुआ । पुकाराम 
का विवाह जिस स्त्री से हुआ था वह गेगिणी थी। उऊुछ समय के बाद उन्होंने 
जीजायाई या आाबली नासक दूसरी स्री से विवाह किया, जो पृना के एक सम्पन 
व्यापारी की कन्या थी | जब तुकाराम का धधा अस्त-व्यस्त शो गया, तय आवली ने 
उनके लिए, ऋण की व्यवस्था कर दी और पुन धघे में लगा दिया। अल्प समय में 
ही इस नये धंधे मे उन्हें लाभ हुआ | जिस स्थान से सामान बेचने गये थे, उस स्थान 
पर चापस जाते समय उर्न्ं एक आदमी मिल्य, जिसे उसके प्रदाता के कमचारी 
पकड़कर ले जा रदे ये और वह चिष्ठा रहा था कि कोइ मदद करके उसे ऋण से 
मुक्त कर दे और कारावास से बचा ले। तुकाराम के पास जो कुछ भी 
मख्घन और लाभ था, चह सप उन्होंने उस व्यक्ति को दे टिया | थे खारी 
रशाथ देहू लेट आये। व॒रत वाद दु्मिक्ष पढा, जिसने उन्हें दिदाल्यि चना 
दिया । उनरी पहली री भूज से सर गयी। तय तुफाराम ने अपना भधा 
छोड देने पा निर्णय क्या किन्तु उनके छोटे भाई वाह्मा ने इसका दिगेध किया | 
तप इंन्द्रायणी में लट पर पैठ्वर उ्देने अपने भाई से अपने धवे सम्बन्धी 
पा का रे पत्र कागज पत्र मेंगाये, उनको दो हिस्सों म॑बौंया, एक 

वद्या ड्ह्द अपने भाई झ्ल्म 
ठटनन्तर उ्ेनि अपने को ईइवर के 
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ध्यान में लगाया । उनके भजन गाते हुए थे दिन देहू फे समीप पहाडी के ऊपर 
विताते थे और रात गॉव में विठोबा के मन्दिर में | उनके पूर्ववर्ती मराठी साघुन्सन्तों 
ने धार्मिक विपयो पर जो ग्रन्थ लिखि ये उनको उन्होंने पढ़ा | शीघ्र ही उनके मन मे 
मराठी में गीत लिसि कर अपने भावों फो अभिव्यक्त करने का विचार आया | उन्होंने 
अभग छन्‍्ह का प्रयोग क्रिया, जिसकी रचना कठिन नहीं है, फेंचल नियत दूरी 
पर अन्त्यानुप्रास कर देते €। एकाग्र वर्मनिष्ठा, सबकी सेवा की ४च्छा तथा लोगों 
के कार्यों को भी कर देना उनके चरित्र का लक्षण बन गये। पारिवारिक वार्तों 
को उनकी पत्नी देखती थी, जो प्राय अपने को बडी कठिनाई में पात्ती थी। 
तुकाराम का मुख्य कार्य कीर्तन करना था, जिनमें गीतों के बीच बीच से धार्मिक 
प्रवचन भी होते थे | धीरे धीरे ये प्रवचन बडे आकर्षक हो गये ओर बडी सख्या में 
लोगो को आइए्ट करने लगे | इस अवसर पर वे जिन गीर्तों को गाते थे वे प्राय उन्हों 
के ल्सि होते ये। कभी-कभी प्रवचन करते-करते वे गीतों की रचना कर डालते थे | 
ठ॒ुकायम का यज्ञ न उेवल पूरे गॉव के आस पास बल्कि पूरे प्रदेश में फैल गया | 
इससे विद्येपकर आह्षणों के मन में, जिन्होंने अपने को वर्म का आचार्य बना रखा था, 
ईर्ष्या हो गयी । ठुकाराम को दण्ड दिया गया | किन्तु उन्होंने बराबर सयम रखा, 
यय्पि उनके मस्तिष्क मे बडे अन्त्नद्व थे | उनका यश महाराष्ट्र के माची अधिपति 
उदीयमान राजा भिवाजी के फार्नो तक पहुँचा। वे त॒काराम के कीर्तन सनने को 
उत्सुक हुए ओर एक अवसर पर सग्माल, छत्र और घोडे, जो सम्मान के चिह्न हैं, 
मेज कर अपने यहाँ बुल्वाया | किन्ठ तुकाराम ने जाना अस्वीकार कर दिया और, 
उनको एक छन्द -बद्ध पत्र भेज दिया। एक अन्य अवसर पर शिवाजी ने पूना से 
छ सील दूर लोहगाँव में उनका कीर्तन सुना ओर उनके सामने सोने के सिक्कों से मरी 
एक थाढली रस दी। त॒ुकाराम ने उनको स्वीकार नहीं किया और सिक्के वहाँ 
उपस्थित आह्यर्णों को बॉय दिये गये | कहा जाता है कि जब उनका अन्त समीप आया 
उन्होंने अपने बहुत से अनुवाय्रियो को एकत्र किया | सब भगवान्‌ के कीत॑न में निमग्न 
होकर उन्साह के साथ जोर-जोर से गाते हुए इन्द्रायणी के तट की ओर चल दिये । 
जब लोग नदी पर पहुँचे ठ॒काराम सहसा तिरोहित हो गये ये । उनकी खझत्यु का कोई 
और अधिक वर्णन प्रात नहीं होता । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि त॒ुकाराम अभगो की रचना करने में सिद॒हस्त 
थे। अमर्गों मे ही बे वोल्ते और अभर्गों में ह्वी र्खिते थे | उनमें से सब तो ल्खसि 
नहीं जा सकते ये, अतएव उुछछ्दी ल्खि गये। उन्होंने और उनके तुरच वाद के 
उत्तराधितारियों ने बहुतें को छोड टिया, किन्तु वे त्पेगों की स्मृति में रह गये। 
इसलिए उनकी रचनाओ के सभी सग्रह एक से नहीं हे | बम्बइ से दो सम्रह प्रकाशित 
हुए हैं। एक में ४६२१ अभग दें. ओर दूसरे में ८४४९। दूसरा संस्करण विधिवत्‌ 
परीक्षण करके तैयार नहीं किया गया, कमी-कमी आरम्मिक वचन को छोडकर एक 
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ही अमर फो दो बार दे दिया गया दे। फिर भी यह अपेधारृत बी समग्रह है 
और इसमें ऐसे अभग है, जो पहले सग्रह में नहीं मिलते, किन्तु वे तुकाराम की ही शैली 
भे हैं और उनमें तीतर भक्ति और शुद्ध विचार देखने को मिलते हैं। अपर हम दुछ 
उदाहरण प्रस्तुत करेंगे | 


प्रथम सम्रह, स० २८६९ “जय बृहस्पति सिंह ठग्स म॒ प्रवेश कर्ता दे तब नाई 
और पुरोहितों के माग्य खुल्ते हैं । द्वदय में करो्डों पाप रहते दे, परन्तु छोग ऊपर 
ही ऊपर शिर और दाढ़ी मुड्वाते है | मूड देने पर वाल नहीं रहे | मुझे उत्जों और 
क्या अन्तर आया * बुरी आदत नहीं यदर्ली, जिनका बदलना पाप-क्षय माना जाता । 
तुफायम कहते हैं कि पिना आखा और भक्ति के हर बात व्यर्थ की मुसीयत है ।” 


द्वितीय सम्रह, स ४७३३ “पवित्र नदी मे जाकर तुमने क्या किया £ उसने केवल 
ऊपर-ऊपर अपनी लचा घोयी है । आम्यस्तर कैसे शुद्ध हुआ ! इससे तुमने केबल 
अपनी शोभा बढायी है। तिक्त इन्दावन फछ्त को चीनो से भी ल्पेट दिया जाय फिर 
भी भीतर की ठिक्तता किसी तरह कम नहीं होगी। यदि अन्दर शान्ति, क्षमा और 
सहानुभूति का उदय नहीं होत', तब तुम क्यों कोई कष्ट करते हो ?” 


प्रथम सग्रह, स० ९० ( १-२) “तुमने तिल ओर चावल आग में डाक फर जल्य 
दिये, किन्तु काम और क्रोध ये दो ुराचारी तो पहले की तरह बने हुए हैं। तब 
पाण्छुरग की पूजा छोड कर तुमने व्यर्थ का कष्ट क्यों किया 


यहाँ पर तुकाराम यज आदि विधानों और उन धार्मिक रीति रिवाजों की निन्‍्दा 
करते हैं, जिनका सम्बन्ध ऊेवक दरीर से है. तथा वे ईश्वर फी पूजा और आध्यात्मिक 
उपलब्धि के ठिए, प्रयल्नशीक रहने पी आवच्यक्ता पर बढ देते हैं | 


प्रथम सग्रइ, स० २३८३ में तुकायगम जाखाई जोखाई आदि देवियों, मैरव और 
गणपति आदि देवताओं, तथा भूता पिशा्ों की पूजा की निन्‍्दा करते हैं और रुक्मिणी- 
वल्लम की पूजा करने का परामझ देते हैं) इस प्रकार ठुकाराम, केवल पण्ढरपुर के 
पिठोबा के भक्त थे और इस अर्थ में एकरेश्स्वादी थे । यद्यपि वे मन्दिर में मूलि की 


पएजा करते 3, फिर भी उनके मानस चक्षुओं के सामने जगत्‌ के परमेश्वर रहते थे जैसा 
कि नीदे उतलया गया है -.. 


प्रथम सम्रह, स० ४२९१ “तुम्हारी भदत्ता का पता नहीं छगता | वेद भी मौन 
हे जाते हैं और मन की झक्ति कुटित हो जाती दे | इस ब्त दी क्या सभावना कि 
मेरी मानसी शक्ति उन तक पहुँच पायेगी, जिनके प्रकाश को यर्य और चन्द्र फैल रहे 
हृ पा निहाआा वाल शओेपनाग मी तुम्दारी मद्दत्ता का वर्णन नहीं कर सकता, तब 
मे ऊसे वर सक्तता हूँ ! तुका कहता है कि हम तुम्हारी सनन्‍्तान हैं, ठम हमारी माता हो. 
हगऊ़ो अपने जनुग्रह की छाया मे समेट ले |” | 


प्रंधव संग्रह, स० ४४१९ “समस्त ससार कहता है फ्रि तिछ भर भी जगह तुमसे 
गधिति नहीं है। पुराने ऋषि मुनि, सन्त भर महात्मा कह गये हैं कि तुम इन सब 
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वस्तुओं के हृठय में स्थित हो तुम असख्य व्रह्माण्डों में व्याप्त होकर भी उनसे 
कहीं अविक हो, फिर भी तम मेरे लिए आअगम्य हो | 

प्रथम सग्रर, स०» १८७० ईश्वर हमारा है, निश्चय ही हसारा हे, और सभी 
आत्मार्ओों की आत्मा है | ईब्बर हमारे समीप है, निश्चय ही हमारे समीप, बाहर और 
भीतर है | ईश्वर द्यावान्‌ है, निश्चय ही ठयावान्‌ और इच्छाओं की भी इच्छा पूरी 
करता है | ईश्वर हमारी रक्षा करता है, निश्रय ही सता करता है और सघर्प और झूत्यु 
को दढवाता है | ईश्वर ऊपाछ है, निश्चय ही कृपाठ् और तुफा की रक्षा करता हे 


4. 

इस परमात्मा की प्राप्ति सच्चे प्रेम से ही हो सकती है, अन्य उपायों से नहीं--- 

प्रथम सग्रह स० ८९० “तेरा यह स्वरूप सन तथा शब्दों द्वारा ग्राह्म नहीं है, 
इसल्एि मैने सच्चे प्रेम फो मापफ बनाया है। में प्रम से अनन्त को मापता हैं, 
वह अन्य साधनों से अपरिमेय है । योग, यज्ञ, तप अथवा शान से तुमको प्राप्त नहीं 
किया जा सकता है| केशव, शुद्ध हृठय से हम जो सेवाएँ अपित कर रहे है, उनको 
स्वीकार करो ।”? 

ईश्वर के दर्शन में शान्ति और अनिर्बचनीय आनन्द है | 

द्वितीय सग्रह, स० १ ४११ “तम्हारे चरणों के बिना दूसरे साधनों से शान्ति नही मिल 
सकती , थाढ़े करोड़ों कल्पो तक विधि विधानों को सम्पन्न किया जाय, आनन्द की प्रासि 
नहीं होगी । हे मेरी आत्मा के वारक, हे सर्वज, मुझे अपने चरणां के दर्शन कराओ | 
वे उस परमानन्द को प्रदान करने वाले है, जो अनन्त ओर असीम दे और जिसका 
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अनुभव हरि और दर ने ज़्या है | 

परन्तु इस इंब्वर के दर्णन उन लोगों को नहीं होते, जिनकी बासना अनि- 
यन्त्रित है --- 

प्रथम सम्रह, स० ४४२० “अनन्त उस पार हे, उसके और मेरे बीच में काम और 
क्रोध के ऊँचे पर्वत है । न तो में उन पर्वतो को तप रुचता हूँ और न कोर दूसरा 
मार्ग है। मेरे (काम-क्रोधादि पचतत॒ल्य) शत्रुओं की ऊँचार्ट अनुल्ल्य्य है | अपने सखा 
नारायण को प्राप्त र्रने की क्या सभावना है? पाण्डुरण मेरे लिए तिरोहित हो 
गये है, तुका कद्दता ६, अब तो मेरा बहुमूल्य जीवन व्यर्थ हो गया हे ।” 

इन वासनार्ओ का उच्छेट तुकाराम का भहत्‌ उद्देश्य है। वे अपने हुृदय की 
अच्छी तरह परीक्षा करते टे और जीवन में हर समय रस्सी न ज्सी रूप में वासनाओं 
को पाते है | बहुत म्रवत्न करफे भी वे उनका नियन्त्रण नहीं कर पाते ओर तय सद्दययता 
के लिए अधीर होकर बार-बार भगवान्‌ की प्रार्थना फ्ग्ते है। दन धार्यनाआ की सख्या 
बहुत अधिक टै--- 

द्वित्तीय सतह, स० १४३० “फ्सिकी सहायता से मे झापनी कमर कर्सेगा ? * 
पाण्डुरय, से अपने को निगाण पाता हैँ) सभी हुए मेरी काया में रहते हैं और 
उन्होंने मेरे मन को दवा रखा ६ । मेरे सभी प्रयत्न निपफ्त हो गये है| में क्या करूँ ? 
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तुम्दी निःसहाय की माता हो, तुका कहता है वे दुए जिना तेरे बल के मेरी काया को 
नहीं छोडेंगे ।”? 


ये दुष्ट बासनाएँ है । 


जब ऊुछ चरणों में तुकाराम प्रसिद्ध हो गये और सवत्र उनकी प्रद्यसा होने लगी, 
उन्हें सन्‍्तोष की झहफ मिली जिससे उनके हृदय में एक शक्ति आयी | इसको उन्होंने 
अहकार और दम्म समझा, जिससे वे बहुत भमयमीत थे | उन्होंने बार-बार ईश्वर से 
प्रार्थना की कि उनको इस अहफार से मुक्त रखें और विनम्रता प्रदान करें-- 


प्रथम सग्रह, स० १७७९ “मैं अनियन्त्रित वचन बोलने में अभ्यस्त हो गया हूँ | 
में समके मूल फ्ो नहीं पा सका। इसलिए, हे पण्ढरी के राजा, मेरा मन बहुत 
पीडित है। कौन जानता है कि मेरे हृदय में क्या है! मेरी पूजा होती है 
और इससे दम्म उसन्‍न हो गया है, मेरे आगे की गति अवरुद्ध हो गयी है, तुका 
कहता है, मैं सच्चा मार्ग नहीं जानता और अपने को अहफार के हार्थों में पाता हूँ ।” 
बुत ड़ 


प्रथम सग्रह, स० ११३३ “मैं कीर्ति और सासारिक सम्मान और महत्ता को 
लेकर क्या करूँगा ? मुझे अपने चरण का दर्शन कराओ। ऐसा न करो कि तुम्दारे दास 
का जीवन बृथा हो जाय। अगर मैं बडा होकर आडवम्बरी शान के भार को वहन करने 
लग तो में तुम्हारे चरुणा से निरन्तर दूर होता जाऊँगा । आन्तरिक स्थिति को जानने 
वाले व्यक्तियों की क्या सम्मावना की जा सकती है १ मनुष्य को उसकी बाहरी बनावट से 
आँका जाता है। तब मी मेरे लिए, विपक्ति वरदानस्वर्प होगी यदि वह मुझे तेरे 
चरण तक ले जाये।” 
इस प्रकार वे विनम्रता का सवर्धन करते चलते हैं, और अन्त में अपने अन्दर 
स्थित अष्द क उच्छेद की घोषणा +र देते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है-- 


प्रथम सम्रह, स० ३४७४ “मैने ठुमको आतव्मसमर्पण कर दिया है और, 
अपनेपन का त्याग कर दिया है। अब केवल तुम्हारी शक्ति यहाँ व्यात्त है। में 


मर चुका हूँ, तमने यहां अपना स्थान यना लिया है। अप यहाँ मैं? था 'मेर! जैसी 
कोई वस्तु शेप नहीं रह गयी है ।”? 


यहाँ उन्होंने अहकार के परित्याग और अपने दृदय में अहकार के स्थान पर 
ईदबर के निवास की वात कहदी है। यह यरात आगे और भी अधिक स्पष्ट है-- 


प्रथम सम्रह, स० २६६८ “मैंने अपनी ऑर्खों से अपनी मृत्यु देज ली है, जिसके 
फल्स्वस्प अतुल्नीय परमानन्द जी प्राति हुई दे । तीनों लोक आनन्द से भर गये हैं। 
विश्वात्मा की तरह मैंने आनन्द का अनुभव कर ढिया है। अहमाव के कार हे 
एक ही स्थान तक सीमित था । अय उसके परित्याग से मैं सर्वच्यापी हो गया हूँ। जन्‍म 
ओर मृत्यु से जन्य दोप समास हो गये है और “मै! तथा 'मेरा' की भावना से जले 
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होने वाछी सकीर्णता से म॑ मुक्त हो चुका हूँ। नारायण ने अब मुझे निवास के लिए 
स्थान दे दिया दे, उस पर विम्वास करके म उनके चरण में स्थान पा जुका हूँ, ठका 
कहता है, जिस काम को मेने अपने हार्थों में ल्था था, उसे पूर्ण कर ससार के सामने 
रस विया है ।” 

यहाँ पर वह अपने अन्दर के सकीर्ण व्यक्तित्व के नाश और उदात्तता के आवि- 
भाव की बात कहते हैं | आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक लोगों फे लिए उनकी गिक्षा- 
प्रद्‌ स्वनाएँ. बडी सख्या में उपल्व्ध हें | अब कुछ चुने हुए उदाहरण नीचे विये 
जाते हैं-- 

प्रथम सग्रह, स० ३८०० व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने को हार्दिक रूप से 
भगवान्‌ के प्रति समर्पित कर दे | वही उसे जीवन की दुस्तर नदी के उस पार ले 
जायेंगे । उनका नाम अनन्त है, वे वहुत दयावान्‌ है, ठुका कहता हे, मैंने इसका 
अनुमव कर ल्पा हे टसल्ए सबको बतल्यता हैं । 

द्वितीय सग्रह, स० ५३८३ “वे व्यक्ति सचमुच भाग्यवान्‌ ६, जिनके हृदय में क्षमा 
रहती है, समय आने पर जिनका साहस और बल समाप्त नहीं होता, जो अच्छा 
या बुरा कह कर दूसरे मनुष्यों की आल्गेचना नहीं करते, जो सासारिक बडप्पन 
के विषय में कुछ नहीं सोचते, जो आन्तरिक एव वाह्मलूप से गड्डा की वरह शुद्ध हैं 
और निनका ददय कोमल है, तका कहता है में उनके चारों ओर मेंडराउेंगा और 
उनके चरणों में शिर रख दूँगा |” 

प्रथम सग्रह, स० २३९७ “समस्त जीवों के प्रति वैर-भाव छोड दो । यही एक 
उत्तम मार्ग है। केवल इसी से नारायण तुम्हें स्वीकार करंगे। इसके अतिरिक्त सारी 
बातें अनुपयोगी एवं कप्य्कर है | मित्र ओर शत्रुओं को एक समान समझना चाहिए 
और मन को दूसरों की भलाई में रूगाना चाहिए, त॒का कहता है, जब मन शुद्ध हो तो 
प्रत्येक वस्तु फल्दायक शो जाती है |” 


प्रथम संग्रह, स० १३६८ “भोजन मत त्यागो, वनवासी मत बनो, अपने सभी 
दु सो में नारायण का स्मरण करो | अपनी माता: की गोद में बैठा हुआ यनत्चा किसी 
क्लेण का अनुभव नहीं करता | इसके अतिरिक्त समी विचार्रो को छोड दो | सासारिक 
भोर्गों में मत उल्‍झो, न उनका परित्याग क्रो, ठम जो ऊुछ मी करो, उसे ईश्वर का 
समर्पित कर दो ओर उसी से प्रयोजन रपो, ठुका कहतो हे सुझसे बार-बार मत पूछा, 
इसके अतिरिक्त ऊुछ सियाने योग्य नहीं है !?? 

यहाँ तुकाराम लोगों को ससार का त्याग करने ओर सन्यवासी बनने से निद्वत्त 
करते दे और इसके स्थान पर उन्हें अपना जीवन इश्बर की सेवा में लगाने और प्रत्येफ 

* क्रार्य स्से प्रमन्न करने ऊे किए करने की सलाह देते है | 

महाराष्ट्र में प्राय यह प्रन्‍न बहुचचित है कि क्या तुफागम झफ्राचाय के वेदान्त 

सिद्धान्त का अनुसरण करते थे ओर एक आत्मा ( प्रह्म ) के अतिग्क्ति प्रत्येक वस्तु 
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को प्रण या सिधथ्या सानते थे । कुछ अमग ऐसे हैं, जो उस सिड्धात के निकट है, 
जैसे कि नीचे दिये गये हैं-- | 


प्रथम सम्रह, स० ३०० “उस पार जाने के लिए मुगमरीचिका को पार करने का 
क्या अथ ? बच्चे मिट्टी के यर्तन के ढुकठों को सोने के सिक्के यना कर सेल्ते है| 
क्या उनके व्यापार से हानि-लाम होता है ? छोटी रुटकियों (गुट्डा-गुडिया का) व्याह 
स्वादी हैं ? क्या उससे वास्तविक सम्बन्ध बनता है। खष्न का सुस दुख जागने पर 
सत्य नहीं रहता । तुका कहता है कि अमुक का जन्म हुआ, अमुफ की मृत्यु हुई, इस 
प्रकार की संग बातें झूठी हैं, आदमी बन्धन में हैं, मुक्त होते हैं, इस प्रकार की 
वातें व्यर्थ की बकवास हैँ।” 


यहाँ पर शकराचार्य की शैली में ही विश्व-प्रपच की भ्रमरुपता का प्रतिपादन किया 
गया है। पुन -- 

प्रथम सम्रह, स० १९९२ शक्कर के चूण और दाने में केबल नाम का भेद हे, 
स्वाद का नहीं | हे पाप्डुरग, बतलओ तुम और में भिन्न केसे हैं / तुमने विश्व को 
परिचादित किया दे, जिसका परिणाम हे 'मा और "मेरा! । अल्कार के रूप मे सोने को 
हाथ, पैर, नाक, शिर में पहिनते हैं, जब धातु गलने की घरिया में उन सब आभूषणों 
को डाल देता है तय उनमें और सोने में क्या अन्तर रहता हे ? तुका कहता है कि 
लाभ हानि केवल स्वप्न में वास्तविक हैं और जागने पर दोनों तिरोहित हो जाते हैं | 

यहाँ पर परिणाम और ज्विर्त इन दो विरोधी रिद्धान्तों का साथ-साथ उल्लेख है | 


अलकार सोने के परिणाम हैं और स्वप्न की बस्तुएँ विवर्त हैँ। शक्‍राचार्य चिवते 
सिद्धान्त के समर्थक थे | पुन -- 


प्रथम संग्रह, स० २४८२ जब नमक पानी में घुछ जाता हे तब अलूग क्‍या बचता 
है? इस प्रकार मैं आनन्द में तेरे साथ एक हो गया हूं, ठक्षमेँ समा गया हूँ। जय 


अग्नि और कपूर मिल जाते हूँ तब कुछ कालिमा दोष बचती दे? तुफा कहता हर 
में और तुम एक ज्योति थे। 


यहां आनच्द के क्ष्णों में अहफार खो देने का तात्पर्य है, न कि जीव ओर इश्बर के 
पूर्ण तादात्य का। नामदेव और तुकाराम यमानुज और मध्व की भाँति 
पण्टित नहीं थे इसलिए. उनसे इश्वर, जीव ओर जगत्‌ के सम्बन्ध में एक अविस्द्ध 
आध्यात्मिक दर्शन के प्रतिपादन करने की आशा नहीं की जा सकती । तुकाराम तो 
इश्वर के इसने सच्चे भक्त थे कि तीनो के भेद का विचार, सठेव उनके मन मे रहता 


था, जिससे भगवर्येम की सार्थक्ता उनी रहे । अनेक अभर्गों मे वे आत्मा के अ्डैत 
सिद्धान्ध वी निन्‍्दा करते ह-- 


मत सप्ह, स० ९८७१ “उस बक्ति के शर्व्दों को नहीं सुनना चाहिए, जो 
भक्ति रहित व्यर्थ के शान का प्रतिशदन करता है। जब प्िना आस्था और प्रेम के 


आत्मा के जद्दैत का प्रतिपादन क्या जाता है, तय वक्ता और श्रोता दोनों कए भोगते 
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है। जो अपने को ब्रह्म कहता हे और साधारण ढग से रहता हे, उससे बात नहीं 
करनी चाहिए, वह भोंड है। वह निज, जो वेदों के विरुद्ध पासण्ड पूर्ण वचन बोल्ता 
दे, सञनों में तिरस्कृत होता हे । वुका कहता है कि जो ( दोनों को एक कह कर ) 
मगवान्‌ ओर भक्त के सम्बन्ध को काट देता हे उससे तो झूद्ग अच्छा है ।” 
यहाँ पर अद्वैतवाद की, जो भक्ति के लए स्थान नहीं छोडता, घोर निन्‍्दा वी 
गयी है । इसको वेढ विरुद्ध और प्राखण्ड कहा गया हे | पुन -- 
प्रथम सग्रह, स० ३०५३ “मुझको अद्वेत मे सन्‍्तोप नहीं मिल्ता। मुझको 
नुम्हारे वरणों की सेवा मधुर हूगती है। मेरी सेवा तुम्हारे योग्य बन सके, ऐसा मुझे 
वरदान दो | ठ॒म्हारे नाम का मजन मुझे प्रिय लगता है। भगवान्‌ और भक्त का 
सम्बन्ध परम आनददायक हैं | मुझे इसका अनुभव करने दो, मुझे अपने से प्रथक्‌ 
रो | यह सब तुम्हारा हे, किसी दिन मुझे दे दो |” 
आत्म-अद्वेतवाद के सण्डन में त॒फाराम भंगवद्येम की आनन्दानुभूति 
को आधार बनाते हैं | अद्दैतवेदान्त के समर्थकों के मिथ्यात्व के विरुद्ध वे अपने 
हृदय की भावनाओं को रखते हैं | 
प्रथम सग्रह, स० १५८१९ में ब्रह्म के ज्ञाताओं को ऐसा ल्ल्चाऊँगा कि उनके 
मुँह से पानी गिरने छगे और मुक्त लोगों को (मुक्ति के फलस्वरूप प्राप्त ) उनकी 
नैसर्गिक स्थिति को छुडवा दूँगा । भजन में पूरी काया ब्रह्म से एक हो जाती है 
और ईण्वर को क्रणी बनाने का सोमाग्य प्राप्त होता है। जो तीर्थवात्रा पर जाता 
हे, उसको मैं निरुत्साहित कर दूँगा ओर स्वर्ग के आनठ को कड़ बना दूँगा। 
जो व्यक्ति तप करता है, में उससे अहकार छुडवा दूँगा और यज्ञ व दान को लजित 
कर दूँगा। मैं प्रेम और भक्ति को जीवन का ल्ट्य बनाकर सम्पन्न करूँगा । 
यहीं उद्म के कोश का सार है। में छोगों से यह कहल्यऊँगा कि यह बडे सोमाग्य 
की बात है कि इमने ठुका को देखा है और आनन्दित हुए हैं | 


यहाँ मगवद्मेम और भक्ति के लिए उनका उत्साह इतना बढ गया है फि वे 
अपनी अनुभूतियो के बलू पर या मार्नो अन्त प्रेरणा से ही अद्वेत वेदान्त तथा भगवत्याति 
के अन्य सभी उपायों को च्यर्थ और अक्षम यतलते हैं | अन्त में म॒ उस अभग का 

अनुवाद प्रस्तत करता हैं जिसमें उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बतल्यया है --- 

प्रथम सग्रह, स० ५२० “हम वेकुण्ठ से रहे हें आर इस कारण यहाँ आये हैं फ्ि 
प्रईपियों द्वारा उपदिष्ट सार्ग का सच्ची तरह अनुसरण कर सकें | ससार मल से भर 
गया है, श्म सजनो द्वारा चले हुए सार्ग फो साफ फरेंगें और जो उुछ भी अवशिष्ट 
रह गया हे उसको स्वीकार फरगे। पुराने सत्य ठप्त हो गये ह। केवल शब्द-ज्ञान 
से विनाश होता दे । ( मनुप्य का ) मन सासारिक भोगों के तिए उत्सुक है और 
ईश्वर प्राति का मार्ग पूर्णत नष्ट हों गया हे | हम भक्ति का नगाडा पीण्गे जो इस 
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परापम्य युग के लिए भयावह है। तुका कहता है कि आनन्द के साथ जय जय- 
कार करो 

बड़े सग्नह के उपयुक्त अर्शों से इस बात का कुछ सकेत मिलेगा कि तुकाराम 
अपने उद्देदय की पूर्ति के लिए. किस प्रकार प्रयत्नशील रहे । उन्होंने यान्त्रिक विधि- 


विधानों को त्याग दिया और विनम्रता, दृदय की शुद्धि तथा ईश्वर के प्रति एकाग्र 
भक्ति पर पक दिया है। 


उपसंहार 


इस प्रकार हसने लगभग पॉचवीं शताब्दी ई० पू० से सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक 
वैषायधर्म का सर्वेक्षण किया । प्रौरम्म में वेष्णवघर्म बोछ और जेन धर्मों की मॉँत्ति 
धर्मसुधार सा प्रतीत होता है, जो ईश्वस्वादी सिद्धान्तों पर आधास्ति था। पहले 
इसका नास एकान्तिक धर्म था। इसकी पृष्ठभूसि में सगवद्गीता थी, जिसे घासुदेच 
कृष्ण द्वारा उपदिष्ट सवाद कहा जाता है। श्षीध्र ही इसका स्वरूप साप्रदायिक बन 
गया त्तथा यह मागवत या पाश्चरात्र धर्म कहलाने ल्‍्गा। सात्वत नामक क्षत्रिय 
जाति ने इसका प्रचार किया । लगभग ई० पू० चतुर्थ शतक के अन्त में मेगस्थनीज 
ने इसको इसी वरह के बुक विशेष लोगों फा धर्म बताया है। अने शने 
वासुदेवोपासना नारायण और विष्णु की उपासनाओँं से घुल मिल गयी। स्वय॑ 
भगवद्‌गीता में भी उपनिषदों तथा साख्य योग के कुछ सामान्य सिद्धान्तों का ग्रहण 
कर लिया गया है, यद्यपि उस समय तक साख्य-योग को क्सी निश्चित दर्शन का स्व॒रूप 
प्राप्त नहीं हुआ था । इसवीय शतक के प्रास्म्म होने पर आभीर जाति ने भागवत धर्म 
को भगवान्‌ बाल-कृष्ण के दिव्य कर्मो एवं गोपियों के साथ उनकी रास ढीला के 
रूप में एक अन्य तत्व प्रदान किया | इस रूप में सगठित वैष्णघधर्म ल्मभग जाठवीं 
शताब्दी के अन्त त्तक बना रहा, जबकि शकराचार्य एव उनके अनुयायियों ने आध्यात्मिक 
अद्दैदवाद तथा जमगन्मिष्यात्व के सिद्धान्तों का प्रतिपादन एच प्रचार क्या | शकर 
के इस अद्वैतवाद को वैष्णवरधर्म द्वारा प्रतिशपित मक्ति का विनाशक समझा गया । 
इस अद्वेतवाद के विरोध की भावना ग्यारइवीं शताब्दी में प्रबल हो गयी। उस समय 
रामानुज ने इसे दवा देने का सुदृढ प्रयत्न किया तथा मक्ति को कर्जस्थी बनाकर उसका 
प्रसार किया । उत्तर म उनके बाद निम्बाक हुए किन्तु उन्होंने वेष्णबघर्म के घतुर्थ तत्व 
या गोपी-तर्व॒ को प्राघान्य दिया तथा कृष्ण की प्रिया गधा की उपासना या भी विधान 
किया, जय कि रासानुज इस विषय में मौन रदे। आत्माहैत तथा जगन्मिष्यात्व के 
सिद्ान्तों पर तेरहवी शताब्दी में मच्व या आनन्दतीर्य ने अपने आक्रमण जारी रखे | उन्होंने 
दैतवाद की स्थापना की ठथा परसेश्वर के रूप में विष्णु के नाम को प्रचानता दी । 


१ सोखिक परम्परा से प्राप्त पार्से के लाघार पर इस क्षक्षम के पाठ में सप्योघ्न 
फर किया गया है । 


८ 


श्श्ड उैणव, शैव और अन्य वार्मिक मत 


उत्तर में रामानन्ठ ने राम के नाम को लाकर वैष्णवर्र्म को एक नया भोड दिया, 
जब कि रामानुज ने जो कि रामानद की तवच्व मीमासा ऊे स्रोत ये, नारायण नाम 
पर विशेष जोर दिया था | रामानन्द एवं उनके शिया ने जनमापाओं से उपदेश दिए । 
रामानन्द की धार्मिक क्रियाशील्ता को चौदहवी शताब्दी में स्पा जा सकता 
है। इनके बाद पन्द्रहवी शताब्दी में कबीर हुए, जिन्होंने अद्वैददाद का उपदेदा दिया 
तथा उन्होंने मूर्ति प्रजा की निन्‍्दा की | उनके उपास्य राम ये। सोलहवी शताब्दी म 
बल्लभ ने वाल-कृणण एवं उनकी प्रिया राधा की उपासना का डपदेण दिया | इसी समय 
चैतन्य ने राध। को विशुद्ध-प्रेम की प्रतिमा ऊे रूप में आदर्श बनाया तथा राधा 
और युवा कृष्ण की उपासना का प्रचार किया। भगवान्‌ के अनुराग एवं भक्ति 
की अभिव्यक्ति में उत्साह बढता गया। राधा विपयक मान्यता और गहरी हो गई। 
चैतन्य एवं अनुयायियो की भक्ति सच्ची और प्रवल थी एवं उन्‍्मत्तता की कोटि पर 
पहुँच गयी थी । परन्तु वल्हम एवं उनके सप्रदाय की भक्ति वास्तविक होने की अपेक्षा 
माव्कीय अधिक थी। यह मान्यता अन्त में वैष्णबधर्म को पतन की भोर ले 
गयी। महाराष्ट्र में नामदेव, जिनकी तिथि निश्चित नहीं है किन्तु जो लगभग 
ध्वौदहवीं शताब्दी के अन्त में हुए होगे, एवं सत्नहवीं णताबव्दी के पृ्वार्थ में त॒काराम 
ने परमेश्वर के रूप में पण्ढरपुर के बिठोवा की पृजा का <परदेश दिया तथा राधा-कृष्ण- 
मत की उपेक्षा करते हुए भक्ति की अधिक गम्भीर धारा को प्रवाद्दित किया । अपने 
विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने भी जनमापाओं का अ'अय लिया। नाभदेव, 
तुकाराम, कबीर तथा कुछ हृद तक चैतन्य ने भी तत्कालीन धर्म की औपचारिकता की 
निन्‍दा की तथा ईश्वर की विश्युद्ध भक्ति का उपदेश दिया | दोना मराठा सर्न्ती तथा 
कबीर ने आइवतशान्ति की प्राप्ति के लिए एकनिप्ठ भगवद्मेम के साधन रूप में मनुष्य 
के हृदय की पवित्रता तथा आचरण को उच्चता पर विशेष वर दिया । 
इन विभिन्‍न वैष्णव मता में इन वार्ता म साम्य है उनके आध्यात्मिक तत्व सार 
रूप में मगवदगीता से लिए गए हैं, पसमेग्वर के रूप में 'वासुदेव' नाम उन सर्बो की ह98- 
भूमि में है तथा उन सभी मर्तों ने आत्म-अद्वैतवाद तथा जगन्मिश्यात्ववाद का सण्टन 
समानरूप से किया पे! किन्तु उनमें इस कारण भेद का उठय हुआ कि उन्होंने 
विभिन्‍न अध्यात्म दर्शना को मह्व्व दिया, वासुठेव धर्म के विभिन्न तत्वों पर बल 
दिया, अल्ग अल्ग तत्वमीमासा प्रस्तुत की ओऔर अपने अनुयाय्रियों को पए्थक्र 
पृथक विधि-विधान बतलाये | भगवद्गीता करा स्थान आगे चलफर पाग्सन्न सहिताओ 
तथा. विष्णु एवं मागवत जैसे पुराणों और इसी तरह की अन्य उत्तरकालीन 
कुतियों ने के ठिष्या | इन कृतियों ने थदा कदा कतिपय तात्विक सिद्धार्न्ना का उपबृदण 
किया, आचारो को निर्धारित किया तथा अपने विभिष्ट उपदर्णों के मश्त्व को बढ़ाने के 
लिए कथाओं फी विस्तृत राणि को सयहीत क्या एवं उन्‍्ह आऊर्षक बनाया । 


शेवधम 


रुद्र-शिव विषयक करपना का उदय 


प्रकृति के कुछ रूप आधइलाददायक एवं मदु छोते हैं तथ अन्य भयकर एव 
सहारक ! अश्णोदय भें प्राचीन आरयो ने अपने प्रेमी सूथे द्वारा अनुसरण की जाती हुई 
उषा देवी की कल्पना की (ऋ० १,११५,२) | डदीयमान यर्य में उन्होंने कल्याणकारी 
मित्र देवता को पाया, जो उन्हें जगाता है और दिन के कार्य करने को प्रेरित करता 
है (ऋ०, ३, ५९, १, ७, ३६२) | जो उदित होकर पृथ्वी और आकाश को पृरित 
करता है, रात्रि का अन्त होने पर चैतन्य प्रदान करता है तथा अपने द्वार निर्धारित 
मार्ग में लगाता और भुजाओं की मौँति अपने किरणों को फैलता है उस से में उन्होंने 
सविता को पाया (ऋ० ४, ५३, २३)। प्रकृति के भयकर एवं विनाशक रूप 
वृफान एव महामारियों हैं। मनुष्यों एवं पशुओं को क्षण सात्र नष्ट कर देने वाली 
बिजली के साथ तूफान पेडों को जढ से उखाड़ फेकते हैं. और घर्से को भी द्द देते 
हैं। मझमारियों जब प्रचण्ड हो जाती हैं. तब बहुत से लोगों को छे जाती हैं । इनम 
प्राचीन आयों ने रुद्र को देखा जो अपने पुत्र (रद्विया ) मरुतों के साथ गजना करते 
हुए भ्रमण करता है। मनुष्य विश्व पर शासन करने वाली फेवल उम्र शक्ति में ही विश्वास 
नहीं करता | वह प्रकृति के भयकर रूप को देवता के क्रोध को अभिव्यक्ति समझता है 
और प्रार्थना, स्तुति एवं बलि द्वारा उसे प्रसन्न फरता है। इसी खाभाविक प्रक्रिया के 
अनुसार प्राचीन काल में रुद्र शिव जेसे देवता में भारतवासियों का विश्वास पैदा 
छुआ। अगर हम इस देवता की कल्पना का उस कार तक विकास देखेंगे 


जर वह परम खप्टा, शासक एव बिश्लच्यापी देवता बन गया और उसके शान से शाश्वत 
आनन्द की कव्पना की गयी । 


रुद्र-शिव विषयक कल्पना फा विकास 


 च्द् के विपय में पक़चेद में वर्णन मिक्ता है कि वे अपने तेजोमय याणों को फ्रेकते 
है, जो खर्ग और एथ्यी पर मिरते हैं (ऋ० ७, ४६, ३)। वे आयुध रखते हैं, जिनसे 
गायों और मनुष्यों को मारते हैं (० १, ११४, १० )॥ ऐसा लगता है कि यहाँ पर 
वियुतत की पिनाशकारी शक्ति को दृष्टि में रखा गया है। ऋषि रुद्र से प्राथना करते 
दि दे अपने आयु्धों को उनसे दूर रखें और उनके द्विपदों और चतुप्पर्दों की रथा 
करें (ऋ० १, ११४, २)। स्ततियों के परिणामखसूप अथवा सहज म॑ ही पशु क्षति से 
यउच लाते थे । ऐसी स्थिति में रुद्र को पशुओं का रक्षक अथवा पश्ुप कहकर सवोधन 
करते थे (ऋ० १, ११४, ९) | रद्ध से प्रार्थना की गयी है फिये उच्चों को रोग से म 


११८ वेग्णव शैंव और अन्य धामिक मत 


सताये (क्० ७, ४६, २) और गाव ऊे सब छोगा को रोग से दूर रखे (ऋ० 2,११४, 
१)। इस प्रकार रुद्र के विषय में यह विश्वास प्रचल्ति था कि वे बीमारियों फलते हैं। 
ऐसा मानते थे कि रुठ्र के प्रताप से ही लोग रोगों से अच्छे हो जाते हैं अथवा रोगों से 
पूरी तरह मुक्त होते ह | परिणामत ऐसा वर्णन मिलता है कि रुद्र भेषज रखते हैं 
(ऋ० १, ४३, ४), सहरसा औषधियों रखते हे (ऋ० ७, ४६, 3) और मिप्र्गों के भी 
मभिप्रगूह (ऋ० २, ३३, ४) | निम्नलिखित मन्त्र से रुद्व के यूक्तों की सामान्य रूपरेखा 
का ज्ञान होता है “हे रुट्र ! क्रोषवश हमारे बच्चों, इमारे वशर्जो, हमारे मनुप्यो, हमारे 
पञ्चओं, और अश्वों का विनाश न करो , हमारे छोगों को न मारो । हम हृविरों के 
साथ सदैव तुम्हारा आवाहटन करते हे! (ऋ० १, ११४, ८2)। वे अपनी शक्ति से 
समस्त पार्थिव पढा्थों को और अपने दिव्य साम्राज्य से दिव्य पदार्थों को देखते है 
(जडढ० ७, ४३, २) । दस प्रकार ऋग्वेद म ही रुद्र को परम शक्ति के रूप में देखा 
गया है । 

शतरद्रिय (तै० स० ४, ८, £, बा० स०, अध्याय १६) मे रुद्र का अधिक 
विकसित स्वरूप प्रास होता हैं। उनके मद्भल्मय (शिवा तनु ) और उग्र रूपों में भेद 
किया गया है। उन्हें गिरिश एच गिरित्र अर्थात्‌ “पर्वत पर शयन करने वाल्प” कह्दा 
गया है सभवत इसलिए कि निस वज्र का वे प्रक्षेप करते हैं, वह सेघ से निकलता 
है | मेघ की तुलना प्राय पर्बत से की गई हे, जिसमें रुद्र का निवास माना जाता 
है। गोपाल्क एब जल ले जाती हुयी स्त्रियों उन्हें नीव्कप्ठ एवं रक्तिम आभा युक्त 
बिसर्पण. करते हुए देखती है। तठालये यह कि खुले मैदानों में काम करते 
हुए सीधे-साधे लोग विद्युत की हल्की आमा से अरुणीभृत वाले मेघ को देखते हैं । 
प्रकृति की आसुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण रुद्र के विपय में मानव 
बस्तियों से दुर रहने की मान्यता स्वाभाविक है। अतएव उन्हे मार्गों, बनो, वनेचर्रो, 
तस्करों एव पहचाने जाने के भय से निर्जन स्थानों में परिभ्रमण करने वाले राजपथ 
दस्युओं तथा लोगों के सामान्य निवार्सो से दूर रहने वाली अधम जातियों का पति 
कहा गया है | 

चिकित्सक के रूप म वे यहाँ पर औपधिया के पति है तथा उन्‍हें दिव्य चिकित्सक 
कहां गया है | खुले भेत्रो या मैदानों के स्वामी होने से वे उन मैदानों में सचरण 
करने वाले पद्युओं के पति (पशुनाम्‌ पति) ६। आगे चलकर पश्नपति उनका 
विशिष्ट नाम बन गया। इस प्रसार रुद्र का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत हो 
गया कि वे “विद्वाओं के पति! कहताने छगे। उन्‍हें 'क्पर्दिनों मी क्या गया *। 
यह विद्येपण उन्हें समवत अग्नि से अभिन्‍न माने जाने के कारग दिया गया हे, लिसकी 
ज्वाल्यो कक्‍्पदों की भॉति दिसलाइ देती हू । शर्व, भव नाम भी पाये जाते है। जब 
उनकी उम्रता पृणतया झान्त हो जाती है तय वे अम्पु,भकर एव शिव बन जाते £े। 
ये नाम शतरद्विय के अन्त से मास होते दे । उन्हे चरम घारण करने वाल्प (कृत्ति बच्यन ) 
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बतलाया गया है। यह विशेषण कैसे आया, यह कहना कठिन है। परत चूँकि उन्हें 
वर्नों एवं अन्य निर्जन स्थार्मो में सवरण करता हुआ बतछाया गया है अत वन्य- 
जातियों के चर्मपरिधान को देखकर उनके चर्म पहिनने का विशार स्वय कवि को सूझा 


होंगा । वन्य जाति नियादों की तुलना रुद्रों से की गई है जिससे इस मत की थ्रुष्टि 
होती है। 


रुद्र नाम को बहुत्त व्यापक कर दिया गया है तथा अनेक रद्ठों का वर्णन किया 
गया है | यह इच्छा व्यक्त की गई है कि थे स्तुति कर्ता से दूर रहें ) यहों पर रुद्र एक 
सामान्य नाम है जिसका अभिप्राय सम्मवत प्रेतात्माओं से हैं । एक अन्य स्थान पर पुन' 
इस नाम्न का सामान्य प्रयोग मिलता है, किन्तु यहाँ इसका छुछ अच्छा तालर्य है। रुद्रों 
को गण एव गणपति, कर्मकार, जुम्मकार, रथकार, तक्षक एच निपादों का पति कहा 
गया है ) इस प्रकार विभिन्‍न शिल्पियों एवं निपार्दों के साथ रुद्र का निकट सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है । सम्भवत रुद्र उनके उपास्य थे अथवा उनके उपास्य देव रुद्र से 
अभिन्न माने जाते थे । यह दूसरी कल्पना अधिक सम्भष प्रतीत होती है, क्योंकि ने 
लोग रुद्र को जिनका पति कहा गया है, सभ्य होगा के प्र्तियों से दूर खुले क्षेत्रों, 
जगलों तथा निर्जन स्थानों में निवास करते थे । 


अय्ववेद में रुद्र विषयक मान्यता का और अधिक विकास हुआ तथा उन्हें और 
ऊँचा स्थान प्रदान किया गया। यहाँ कतिपय अन्य नाम भी दिये गये हैं, जो आगे 
चलकर उनके प्रसिद्ध नाम हुए । परन्तु इन नामों के घारण करने चाल का वर्णन 
विभिन्‍न देवों के रूप में किया गया है | भव एव शव दो भिन्‍न देव हैं. तथा द्विपद 
एवं घतुधद जीवों पर शासन करते (ईशाथे) हैं. (८, २८, १)। वे समस्त भनुर्धशेमे 
श्रेष्ठ हैं। समीप और दूर के सभी पदार्थ उन्ही के हैं। वे सहस्वाक्ष (हजार नेज्नों वाले) 
है । उनका क्षेत्र दूर तक पैल्य है (३)) कोई भी देव या नर उनके आधात से नहीं 
बच सकता (५) | यातुधानों या दुर्प्प पर वज् प्रहार करने के लिए (६) तथा स्तुति- 
कर्ता को क्लेश से मुक्त करने के लिए उनकी आम्यर्धना की गई है (७)। शर्वे को 
धनुर्धर एव मव को राजा कह्टा गया है । उनसे प्राथना की णइ है कि वे अपना घातक 


विप अन्यत्र ले जाये (६, ९३, २)। रुद्र अग्नि में हैं, जल में हैं, औषधियों में एव 
उनस्पत्ि में दूँ तथा समस्त भूत उन्होंने ही सवे है (७, ८७, १) | यह मन्त्र ध्वेताइवतर 
(९, १७) और अथर्वशिरस्‌ उपनिपद्‌ में भी मिलता है, किन्त श्वेताब्वतर में कुछ 
परिवतेन कर दिया साया है और रुद्र के स्थान पर देव अब्द का प्रयोग किया 
गया है। एक विशेष चृूपम का वर्णन करते डुए. महादेव को उसकी दो भुजाएँ 
उताया गया है (९, ७, ७)। दुष्डर्तों पर पेञअहार करने के लिए, मव तथा 
जेब का आवाहन किया गया है (१०, १, २३)। थे भूतपति एब पश्ुपति हैं 
(११, २, १)। आकाश एच अत्तरिक्ष को अपने आपधिपत्य में रखते हैं (११ 
२, ४)। गो, अश्व, मनुष्य, जजा एवं भेड ये पॉच प्रकार के पद्म पद्चपतति 
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के हैं (११, २, १)। आकाश, एथ्वी, विस्तृत अन्तरिक्ष ये चार अन्तर्व॑ती मण्डल 
तथा पृथ्वी के समस्त जीव और प्राणी उम्म के हैं (११,२,१०)। भव प्रथ्वी पर 
की अत्येक वस्तु देखते हैं। उनके लिए कुछ भी दूर या समीप नहीं है। खब 
पूर्ववर्ती समृद्र में रहते हुए वे अपर (दूरवर्ती) समुद्र की वस्तुओं को नष्ट करते 
है (१९, २, २५)। रुद्र से बिनाश, विप एवं दिव्य अग्नि को न लने की प्राथेना की 
गयी है (११,२,२६) । भव खर्ग एव पृथ्वी के ईश हैं तथा समस्त अन्तरिक्ष को पूरित 
करते है (१९, २, २७)। भव राजा है (११, २, २८)। यह इच्छा प्रकट की गई है 
कि भव, शर्व एवं रुद्र (जोकि पशुपति है) के बाण सदाशिव हों (११, ६, ९) । सबित 
को अर्यमन्‌, वरुण, झुद्र एवं महादेव कहा गया है (१३,४,४) | समस्त तारे एव 
चन्द्रमा रुद्ध के नियन्त्रण में है (१३, ४, २८) । देखों ने धनुर्धर भव को पूर्वी प्रदेश के 
अन्तर्वतीं स्थान में, शर्व को दक्षिण में, पश्चपति को पश्चिम में, उम्म को उत्तर में, रुद्र को 
नीचे, मद्धादेव को ऊपर एवं ईशान को समस्त अन्तरिक्ष प्रदेश में आत्यों. का रक्षक 
बनाया (१५,५, १-७) । 
शतपथ आाद्मण (६,१,३,७) एवं कौपीतकि ब्राक्षण (६,१,७) के अनुसार रुद्ध उपा 
के पुत्र थे | जन्म के अनन्तर जैसे ही वे बड़े हुए प्रजापति ने उनके आठ नाम रखे, 
जिनर्म से सात नाम तो बे ही हैं जिनका अथर्ववेद में उल्लेख है तथा अठवों नाम 
है अशनि या वज्र | यह ध्यान देने की बात है कि अथर्ववेद में सातों का विभिन्न देवों 
और मित्र देवों के रूप में वर्णन हुआ है, यद्यपि एकबार रुद्र पद्मयति से अभिन्न बतलाये 
गये है | जिस प्रकार विभिन्न दृष्टियों से देखने पर धूर्य के अनेक रूप दिखलाई पढते है 
ओऔर उन रूर्पो से सवितृ, सर्य, मित्र, पूपन्‌ आदि सौर देवों की कत्पना हुई, 
उसी वरह प्रकृति के भयकर और विनाशकारी तथा कल्याणकारी और दयाछ रुपों से 
अथर्ववेद मे उल्लिखित सात विभिन्न देवों की मान्यता का जदय हुआ | झतपथ ब्राह्मण 
और कीपीतकि आद्वाण में वे सब. एक देव के नाम है तथा एक अम्बा नाम और 
मिलता है | इन आठ नामों में से रुद्र, शव, उग्र एव अणशनि ये चार नाम विंनागिकागी 
शक्ति के बोधक है तथा अन्य चार भव, पशुपति, महादेव एव ईशान, उनकी कल्याण 
कारी शक्तिके | अथर्ववेद में एक नवीन बात यह मिलती है कि रुद्र विष मेजते हैं तथा 
उनके बाण देवताओं एवं मनुष्यों के लिए अचूक और अपरिडार्य हैं| दूमरी ओर उनके 
कल्याणकारी रूप भव को तेजस्वी राजा बतलाया गया टै | रुद्र समस्त भूर्ता के पति ह। 
उनका क्षेत्र दूर तक विस्दृत है | वे तार्ये एवं चन्द्रमा पर नियन्त्रण) रखते है। वे 
आकाश एव अन्तरिक्ष मे राज्य करते है। वे अग्नि, जठ, वनत्पतिया, औषधियों एब 
समस्त भूतों में है। वे समस्त भागों में आत्यों के रखक दे तथा प्रधान शासक (ईशान) 
है । इस मकार उम्र एवं विनाशकारी देव भनुप्यों द्वारा विभिन्न उपाया से प्रसन होफर 
कल्याणकारी बन जाते दे और यहुवेंद तथा अथवयेद के काल तक ईश्वर थी महिमा 
प्राप्त कर लेते है । उसके इसी स्वरूप पर ब्वेतास्ब्रतर उपनिपतर का हा्श्चनिक निनन्‍तन 
आधारित है, जिसरा उल्लेस हम आगे करेंगे । 
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रुद्र का उग्र पक्ष कभी भुलाया नहीं गया । अधिकतर गह्मस॒ज्नों में शुहृगव नामक 
एक यज्ञ का उल्लेख है | इसमें रुद्र को प्रसन्न करने के लिए. वृषम की बलि देने का 
विघान है (आ० ग० ४,९) | यह विधान आम की सीमा के बाहर सम्पन्न किया जाना 
चाहिए और इसके अवशेष ग्राम के अदर में नहीं ल्यना चाहिए.। यह नियम इस 
विधान के अमागल्कि खरूप की ओर सकेत करता है। रुद्र के बारह अथवा छह 
विश्येप नार्मी अथवा किसी एक नाम का उच्चारण करते हुए वपा को अग्नि मे 
डालना चाहिए. । बारह नार्मों में सात ( तीन मागल्कि और चार अमागल्कि ) वे ही 
हैं, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है। अशनि को छोड दिया गया है। शेष 
पॉच नाम हैं हर, मृड, शिव, भीम एव शकर। यह झल्गव याग पशुओं 
को रोगों से बचाने के लए गोशाल् में किया जाना चाहिए (पा० ण० ३,८) | 
अग्नि में आहुति को छोडते समय आठ नामों के उच्चारण करने का निर्देश 
है। इनमें उपर्युक्त सात नार्मेके साथ अग्नि का नाम जोड दिया गया है। 
यहाँ पर इन्द्राणी, रुद्राणी, शर्वाणी और भवानी, इन पत्नियों के लिए भी 
आहुतियों का विधान किया गया है। हिं० ण० (२, ३, ८ ) में मी वही आठ 
देवता बतछाए गए. हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। अशनि के स्थान पर 
भीम को रखा गया है। प्रत्येक की देवी को “मवस्य देवस्य पल्यै स्वाहा” आदि 


मन्त्रों का उच्चारण करते हुए, आहुतियाँ दी जातीं हैं, उनके अलग-अलग नामों का 
उल्लेख नहीं किया गया | 


पारस्कर गह्मसत्र ( ३, १५) में, मार्ग पार करते समय, दौरादे पर पहुँचते 
समय, नदी पार करते समय, नाव में चढते समय, जगल में प्रवेश करते समय, 
पर्वत पर चढते समय, श्मशान, गोशातल्म तथा ऐसे ही अन्य स्थानों में से होकर 
जाते समय रक्षार्थ रुद्र की वन्दना करने का निर्देश है। इसी तरह हि०्ण० 
(१, ५, १६ ) में यह्दट निर्देश है कि कोई यात्री जब क्सी चौराहे या गोबर के ढेर 
पर पहुँचे या जप्र सर्प रास्ता काट जाए, या जय बह प्रभजन से अभिभूत हो जाए, 
या जय नी में घुस रहा हो, या जय वह चित्र विचित्र दृश्य यक्षस्थक या 


पुराने पड़े दस को देखे तब उसे ग्रन्थ में दिए गए विशेष मन्त्र का जप करके रुद्र 
की अच्चेना करनी चाहिए । 


इस प्रकार ग्रह्मस॒ज्न-काल में भी रुद्र, उग्र देवता बने हुए थे और उन्हें 
प्रसन्न किया जता था। वे घर से दूर के प्रदेशों, मैदानों, झन्यारप्यों, व्मशानों 
पत्ते, प्राचीन वृक्षों एव नदियों पर आधिपत्य रखनेवाले देवता थे। जब कभी 
कसी मनुष्य को कोइ अमाद्धलिकि एवं मयदायक वस्तु मिलती थी तो उस समय 
सता के ल्ए रुद्र की स्तुति की जाती थी | यही कारण है कि आगे चलकर रुद्र विष्णु 
के अतिरिक्त अन्य सभी वैदिक देवों को हटकर सर्यव्यापी एवं समस्त जगत्‌ 
एकमात्र प्रभु बन गये। मनुष्य के जीवन में ऐसे अनेक अवसर जाते हैं, जो 
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के हैं (११, २, १)। आऊाश, एग्वी, विस्तृत अन्तरिक्ष य चार अन्तर्व्ती मण्दह 
तथा पृथ्वी फे रामस्त जीप और प्राणी उग्र केश (१?,२,१०)। भव एएरष्वी पर 
की प्रत्येक व देखते १। उनके लिए कुछ भी दूर या समीप नहीं है। खूब 
प्र्वचर्ती समुद्र म॑ रहते हुए ये अपर (दृग्पर्ती) समृद्र शी वस्तुओं को नह करत 
है ( ११, २, २५)। रुद्ध स बिनाञ, विप एव दिव्य अग्नि को न लाने की प्रार्थना की 
गयी है (११,२,२६) | भव स्वर्ग एवं पृथ्वी के इच है तथा समस्त अन्तरित्र को पूरित 
करते है (११, २, २७) | भव राजा है (११, २, २८) | यह इच्छा प्रकट की गई £ै 
कि भव, शर्व एव रुद्ग (जोकि पश्चपति है) के थराण सदाणिव हा (११, ६, ९) | सविद 
को अर्यमन्‌, वरुण, रुद्र एवं महादेव कहा गया है. (१३,४,८) | समस्त तारे एव 
चन्द्रमा रुद्व के नियन्त्रण म हैं (१३, ४, २८)। देवों ने धनुर्धर भव को पूर्वी प्रदेश के 
अन्तर्वर्ती स्थान मे, चर्व को दक्षिण म, पद्मपति को पश्चिम मे, उम्र को उत्तर म॑, रुद्र को 
नीचे, महादेव को ऊपर एबं दशान को समस्त अन्तरिक्ष प्रदेश में बरात्यों का रतक 
ननाया (१५,५, १-७) | 
शतपथ ब्राक्षण (६,१,३,७) एवं कौपीतकि आक्षण (६,१,७) के अनुसार रुद्र उपा 
के पुत्र थे। जन्म के अनन्तर जैसे ही बे बड़े हुए प्रजापति ने उनके आठ नाम स्खे, 
जिनमे से सात नाम तो बे ही हैं जिनका अथर्ववेद में उल्लेस है तथा अठवों नाम 
है अशनि या वज्न | यह ध्यान देने की बात है कि अथर्ववेद में सातों का विभिन्न देवों 
और मित्र देवों के रूप में बर्णन हुआ है, यद्यपि एकबार रुद्र पश्मपति से अभिन्न बतलाये 
गये है । जिस प्रकार विभिन्न दृष्टियों से देसने पर सूर्य के अनेक रूप दिखलाई पढते है 
और उन रूपों से सबित, सर्य, मित्र, पूपन्‌ आदि सौर देवों की कल्पना हुई, 
उसी तरह प्रकृति के भयकर और विनाशकारी तथा कल्याणकारी और दयाड रूपों से 
अथर्वबेद में उल्लिस्पित सात विभिन्न देवों की मान्यता का उदय हुआ | शतपथ ब्राकह्षण 
और कौपीतकि आाह्मण में वे सब एक देव के नाम हैं तथा एक अम्बा नाम और 
मित्ता है । इन आठ नामों में से रद्व, शर्ब, उग्र एवं अशनि ये चार नाम विनाशकारी 
शक्ति के बोधक हैं तथा अन्य चार भव, पशुपति, महादेव एवं ईशान, उनकी कल्याण- 
कारी शक्तिके | अथर्ववेद भें एक नचीन बात यह मिलती है कि रुद्र विष भेजते हैं तथा 
उनके बाण देवताओं एव मनुष्यों के लिए अचूक और अपरिशार्य हैं। दूसरी ओर उनमें 
कल्याणकारी रूप भव को तेजस्वी राजा बतल्यया गया है | रुद्र समस्त भूर्तों के पति हैं । 
उनका क्षेत्र दूर तक विस्तृत है | वे तारों एवं चन्द्रमा पर नियन्त्रण रखते हैं । ये 
आकाझ एव अन्तरिक्ष में राज्य करते है | वे अग्नि, जछ, वनस्पतियों, औषधियों एव 
समस्त भूतों में हैं | ये समस्त मार्गों में बात्यों के रक्षक हैं. तथा प्रधान शासक (ईशान) 
हैं। इस प्रकार उम्र एव विनाशकारी देव मनुर्प्यों द्वारा विभिन्न उपार्यों से प्रसन्न होकर 
कल्याणकारी बन जाते हैं. और यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के काल तक ईच्वर वी महिमा 
प्राप्त कर लेते हैं । उसके इसी स्वरूप पर श्वेतास्वत्र उपनिफ्व्‌॒ का दाइानिक चिन्तन 
आधारित है, जिसका उल्लेस हम आगे करेगे | ः 
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रूद्र का उम्र पक्ष कभी भुलाया नहीं गया । अधिकतर ण््सत्नों में झुलगव नामक 
एक यक्ष फा उस्छेख ऐ | इसमें रुद्र को प्रसक्ष करने के लिए. वृषण की बलि देने दा 
विघान है (आ० २० ४,९) । यह विधान ग्राम की सीमा के बाहर सम्पन्न किया जाना 
चाहिए और इसके अवशेप ग्राम के अन्दर में नहीं लाना चाहिए। यह नियम इस 
विधान के अमागल्कि खरूप की ओर सकेत करता दै। रुद्र के बारह अथवा छह 
विशेष नार्मी अथवा कसी एक नाम का उच्चारण करते हुए वपा को अग्नि में 
डालना चाहिए । वारह नामों में सात ( तीन मागल्कि और चार अमागल्कि ) वे दी 
हैं, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है। अद्यनि को छोड दिया गया है। शेष 
पाँच नाम हैं हर, मृड, शिव, भीम एवं शकर। यह झूल्गव याग पशुओं 
को रोगों से बचाने के ल्ए गोशाल्य में किया जाना चाहिए (पा० गण० ३,८)। 
अग्नि में आहति को छोडते समय आठ नामों के उच्चारण करने का निर्देश 
है। इनमें उपयुक्त सात नार्मेके साथ अग्नि का नाम जोड दिया गया है। 
यहाँ पर इन्द्राणी, रुद्राणी, शर्वाणी और भवानी, इन पत्नियों के लिए भी 
आहुतियों का विधान किया गया है। हिं० ए० (२, ३, ८) में भी वही आठ 
देवता बतल्‍ाएं. गए हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। अशनि के स्थान पर 
भीम! को रखा गया है | प्रत्येक की देवी को “भवध््य देवस्य पल्ये स्वाह्म” आदि 


मर्न्नों का उचारण करते हुए आहुतियाँ दी जातीं हैं, उनके अकूग-अलूग नामों का 
उल्लेख नहीं किया गया | 


पारस्कर णह्यसत्ञ (३, १५) में, मार्ग पार करते समय, चौराहे पर पहुँचते 
समय, नदी पार करते समय, नाव में चढ़ते समय, जगर में प्रवेश करते समय, 
पर्वत पर चढते समय, श्मशान, गोशाला तथा ऐसे ही अन्य स्थानों में से होकर 
जाते समय रक्षार्थ रुद्व की वन्दना करने का निर्देश है। इसी तरह हि०गर० 
(१, ५, १६ ) में यह निर्देश है कि कोई यात्री जय कसी चौराहे या गोबर के देर 
पर पहुँचे या जब सर्प रास्ता काट जाए, या जय वह प्रभजन से अमभिभूत हो जाए, 


या ज्व नदी में घुस रहा हो, या जब बह म्वित्र विचित्र वृक््य यहुस्थरू या 


पुराने बढ़े इश को देखे तब उसे ग्रन्थ में दिए गए. विशेष मन्त्र का जप करके रुद्र 
की अर्चना करनी चाहिए । 


इस श्रकार ग्रह्मतन्न-काक में भी रुद्र, उम्र देवता बने हुए थे और उन्हें 
प्रसन्न किया जाता था। ये घर से दूर के प्रदेशों, मैदानों, शन्यारप्यों, श्मशानों, 
पतों, प्राचीन चरर्शों एवं नदियों पर आधिपत रखनेवाले देवता थे। जब कभी 
किसी मनुष्य को कोइ अमाज्नल्कि एवं भयदायक वस्तु मिलती थी तो उस समय 
रक्षा के लिए रुद्र की स्तुति वी जाती थी | यही कारण दे कि आगे चलकर रुद्र विष्णु 
के अतिस्क्ति अन्य सभी वैदिक देवाँ को हृ्कर सर्वव्यापी एवं समस्त जगत्‌ 
एकमात्र प्रभु बन गये। मनुष्य के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जो 
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भय को 'उत्पन फरते है, जैसे मह्मारी एव अन्य रोग, प्रिप, सर्प, प्रभजन, वज़पात 
नथा जदझ्ली एबं अमगरू रुध्य | परिणामम्बरूप प्राय उस देवता फा, जो शन 
अयसरो फो उपम्थित कग्तान तथा जो प्रसज करने पर रखा करता है, अन्‍य 
टेचों की झपेशा अधिक ध्यान क्या जाएगा। देवता की उतिया की प्रियता, उसकी 
माता एप ऐश्वर्य, उसकी गम्यमयी प्रक्रति ये सर यात भी सनुप्य ऊे सन को आकृषित 
फरती # | ऐसा लगता 2 कि बिणु को प्रधान बनाने मे इन्ही बाता का हाथ | 
फैणवधर्म के सगठन मे प्रेम, स्वति ओर प्रजा को जगाने वाले हब्या ओर घटनाओं 
का योगटान है, जप्र कि शीवधर्म फ्रे मठ मे भय की भावना है। भले ही इस धर्म 
के बिकास की विभिन्न अवस्थाआ मे यह भावना टय गयी हो | इसी भावना ने 
बाद में विभिन्न ओव सम्प्रदायो के संगठन म फाम किया है | अन्य देशों के एकरेश्वर- 
चादी धर्मों म उसी देवता से भय होता है और उसी से प्रेम | परन्तु भारत में चिण्णु 

नागयण बासुदेव-कण् प्रेम के आम्पठ है और रुद्र शिय भय के हेतु । 


ब्वेताइबतर और अथर्वशिरस्‌ उपनिपदू 


रुद्र-शिव सम्प्रदार्यों के बिपय में विचार करने के पृष हमें इवेताब्वतर उपनिषद्‌ 
पर विचार फर लेना चाहिए, जिसमे रूद्र शिव सम्बन्धी विचार का और अधिक 
बिकास देसने को मिलता हे | ऐसा प्रतीत होता ऐ कि इसकी रचना साम्प्रदायिक 
मावना से नहीं हुई । ईश्वर फे स्वरूप, जीव एवं जगत्‌ के साथ उसके सम्बन्ध की 
जो समुत्रत कल्पना पारम्मिफक उपनिपदों फे समय म की गयी थी, इस ग्रन्थ में रुद्र- 
शिव पर आरोपित कर दी गयी | रुद्र-शित्र, जैसा कि हम देख चुके हैं. अथर्ववेद के 
काछ में ही सवाच्च देवता की महिमा को प्राप्त कर चुके थे। प्रारम्मिक विपयों के 
उपरान्त प्रथम अध्याय में जो सिद्धान्त बातें प्राप्त छोते है, वे ये है. जगत्‌ में तीन 
अजन्मा तत्व है ( ईश्वर, जीव और प्रकृति )। प्रथम सर्वज एव सर्वशक्तिमान्‌ ( ईशा ) 
हे। दूसरा अल्यन एव अव्यकक्तिवाला ( अनीझश ) हे, तथा तीसरा भोग्य पदार्थों 
से युक्त है (९)। ब्रह्म तीन प्रकार काह --भोक्ता, भोग्य एबं प्रेरक । इससे 
यढ़कर जानने योग्य कुछ भी नहीं है। प्रकृति (प्रधान ) विनाणी (क्षर ) है। 
इसकों भोगने वाला हर अमृतत्वरल्प एवं अविनाशी (अक्षर ) है ओर वह जड 
( क्षर ) एवं चेतन (आत्मा ) दोनों पर शासन करता है। उसका ध्यान करने, 
उसकी स्तुति करने तथा उसका ज्ञान हो जाने से समस्त भाया से निद्तत्ति हो जाती 
29 (१०) | अपने शरीर को नीचे की तथा प्रणव को ऊपर की अरणि यनाकर दोर्नों 
के मथन अर्थात्‌ ध्यान के द्वारा अन्तर्निहित ईश्वर कों देखे (१४) | सत्य एच तप 
द्वारा जो आत्मचिन्तन करता है, वह उसे अपने अन्दर उसी तरह पाता है, जैसे 
ठिल् में वैछ, दि में छत और ल्रोत में जल (१५) | 

बलोक ९ एच १२ में उछिसित तीन तत्वों को रामानुज ने अपने दर्शन मे 
लिया है और उस सम्प्रदाय के आचाये इन वचनों को उद्धत्‌ करते दें । इलयेक 


शैवधर्म श्र३ 


१० मे जिस बात का प्रतितदन किया गया है, उसकी बुल्ना संगवद्गीता के 
अध्याय १५, ब्छोक १६, १७ से की जा सकती है । 


द्वितीय अध्याय में सर्वप्रथम योग क्रियाओं का सक्षित उल्लेस है, जिसमें परमात्मा 
फा साक्षात्कार एव आत्मा की झद्धि होती है। जय दीपक के समान ( प्रकाशमान ) 
जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप द्वारा अज, अविकारी ( ध्रुव ) एव पूर्णविश्युद ईश्वर का 
शान हो जाता है तय्र जीव बन्धन-मुक्त हो जाता है (१५)। अध्याय की समाति 
अथव॑वेद के एक ब्लोक से होती है । 


तृतीय अध्याय में प्रारम्भ में यह बतलयया गया हें कि ईश्वर एक है। वह 
जाल्यान्‌ ( जगत्‌ रूप जाल का अधिपति ) होकर अपनी शासन शक्तियों द्वारा समस्त 
लोफों पर शासन करता है। वह अफेल्य ही संष्टि और उसके विस्तार में समर्थ है। 
उसको जो जान लेता है वह अमर हो जाता है (१)। जो अपनी गासन शक्तियों द्यय 
इन सब छोर्फों पर शासन करता है वह रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं | वह समस्त जीवों 
के भीतर स्थित है, समस्त भूतो की रचना करके उनका पालन करता है एवं प्रठयकाक 
म समस्त चस्तुओं को समेट लेता है (>)। उसके नेत्र सबत्र हैं, उसके मुख सर्वेत् 
( तुल्नार्थ, ऋवेद १०, ८१, ३) हैं (३)। बह देवा का प्रभव एवं उद्मव है, वह 
विश्वाधिपति तथा महान्‌ श्ञानी ( महर्षि ) है। उसने पहले हिरण्पगर्भ को उत्तन्न किया 
था। धह परमदेव रुद्र इम छोर्गा को शुभ बुद्धि प्रदान करें (४) । इसके अनन्तर 
शतरुद्विय के दो मन्र आते हैं, जिनमें स्व॒तिकर्ता प्रार्थना करता है कि परमशान्त मूर्ति 
से ही एमलोगों की ओर देखें और जीव समुदाय का विनाश न करें ( ५, ६ )। उस 
इश्वर को जानकर छोग अमर हो जाते है, जो कि परम ब्क्ष है, समस्त भूतों में महत्तम 
है, समस्त प्राणियों के अन्दर, उनके आकार कुछ मी हों ( यथानिकाय ), छिपा हुआ 
तथा सम्पूर्ण विश्व को सप्र ओर से पेरे हुए है (७)। आगे इसी प्रकार के और इछोक 
आते द, जिसमें परमेश्वर के गुर्णो का वर्णन है ओर उसके शान को अमृतत्व का द्वार 
बतलया गया है। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, इस अध्याय का एक 
पूरा और एक जआाघा इलेक भगवदगीता के तेरहवें अध्याय में शब्द मिलता है | 
यह भी उल्लेबनीय है कि यहाँ पर परमेश्वर के लिए इशान, ईश एव शिव नाम आये 
हैं और संगवत्‌ उपाधि का अनेक्श प्रयोग हुआ है ( ११, १२, १५, १७, २० )। 
वीरुदें रत्गोेक में जो मुष्डकोपनिपद्‌ में भी मिलता है, आत्मन के स्थान पर ईशम्‌ कर 
दिया गया दे । इस अध्याय में पुरुष युक्त ( ऋ० १०, ९० ) के भी दो मत्र हैं। 


चतुर्थ अध्याय का आरम्म इस आकाधा के साथ होता है कि जो स्वयं अरूप 
( अवर्णे ) होकर भी किसी प्रयोजन वश ( निद्वितार्थ ) अनेकों रूपों (बर्णों ) की 
रचना करता है, जिसके आदि और अन्त में यह्द विश्व स्थित रहता है, वह हम लोगों 
को शु॒द्ध चुद्धि से युक्त करे | इसके बाद अग्नि, आदित्य, वायु, चन्र आदि के साथ 


रे ब्रेणय, छय और अन्य धार्मिक मत 


मेय को उत्पय करने है, जैसे महामारी एबं अन्य रोग, प्रिप, सर्प, प्रमजन, बज़पात 
तथा जद्नली एबं अमगल हृथ्य। पर्णिमस्वरूप प्राय उस देवता का, जो इन 
अनसरो फो उपस्थित करता ?ै तथा जो प्रसन्न करने पर रला करता टै, अन्य 
टयो की अपेला जधिक ध्यान किया जाएगा। टेबता क्री कृतिया की प्रियता, उसकी 
महत्ता एवं ऐेथय, उसकी रहस्यमयी प्रकृति ये सत्र बात भी मनुप्य के मन को आकर्षित 
फरती हैं | ऐसा हुूगता 2 कि किप्ण को प्रधान बनाने में इन्हीं वातां को हाथ था । 
कैणबधर्ग ऊे सगठन से प्रेम स्तत्ति ओर प्रजा फो जगाने वाले धृब्या और घटनाओं 
या योगदान हैं, जय कि छोबधर्म के मतम भय की भावना है। भले ही इस घर्म 
के विकास की विभिन्न अवस्थाआ मे यह भावना टव गयी हो | इसी भावना ने 
बाद में विभिन्न शोब सम्प्रटायो फे सगठन में फाम फ़िया है | अन्य देशों के एफ्ेश्वर- 
वादी धर्मो म उसी देवता से भय होता है और उसी से प्रेम | परन्तु सारत में विप्णु- 
नारायण वासुदेव-कृण प्रेम के आस्पद हैं और रुद्र शिव भय के हेतु । 


इ्वेताइवतर और अथवशिरस्‌ उपनिपद्‌ 


रुद्र-दिव सम्प्रदायों के विषय मे विचार करने फे पूर्व हमे श्वेताव्यतर उपनिषद्‌ 
पर विचार फर लेना चाहिए, जिसमें रुद्र शिव सम्बन्धी विचार का और अधिक 
बिफास देखने को मिल्ता दे | ऐसा प्रतीत होता ४ कि इसकी रचना साम्प्रदायिक 
भावना से नहीं हुई । ईश्वर के स्वरूप, जीव एवं जगत्‌ के साथ उसके सम्बन्ध की 
जो समुत्नत कल्पना प्रारम्मिक उपनिपर्दों के समय म की गयी थी, इस ग्रन्थ में रुद्र- 
शिव पर आरोपित कर दी गयी | रुद्र-शिव, जैसा क्रि हम देख जुके हैं अथर्ववेद के 
काठ में ही सर्वाच् देवता की महिमा फो प्राप्त कर चुके थे। प्रारम्मिक विषयों के 
उपरान्त प्रथम अध्याय में जो निद्धान्त बाते प्रात होते है, वे ये हैं. जगत्‌ में तीन 
अजन्मा तत्त्व हैं ( ईश्वर, जीव और ग्रकृति ) | प्रथम सर्चज एव सर्वशक्तिमान्‌ ( ईछ ) 
ऐ। दूसरा अल्यज एव अव्यगक्तिवात्य ( अनीश ) है, तथा तीसरा भोग्य पदार्थों 
मे युक्त है (९)। ब्रह्म तीन प्रकार का है --भोक्ता, भोग्य एव प्रेरक । इससे 
यढकर जानने योग्य कुछ भी नहीं है। प्रकृति (प्रधान ) विनाशी (क्षर ) है | 
इसको भोगने वाला हर अम्ृतत्वरू्प एव अविनागी (अक्षर ) ऐ और वह जड 
( क्षर ) एवं चेतन ( आत्मा ) दोनों पर आसन करता है। उसका ध्यान करने, 
उसकी स्त॒ति करने तथा उसका जान हो जाने से समस्त माया से निद्ृत्ति हो जाती 
9 (१०) | अपने शरीर को नीचे की तथा प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर दोनों 
के मथन अर्थात्‌ ध्यान के द्वारा अन्तर्निष्ठित ईश्वर कों देखे (१४) | सत्य एवं तप 
हारा जो आत्मचिन्तन करता हे, वह उसे अपने अन्दर उसी तरद्दट पाता है, जैसे 
तिल में तैछ, दधि में छत और लोत में जल (१५) । 

इलोक ९ एन १२ में उल्लिस्तित तीन तत्वों को रामानुज ने अपने दर्शन में 
लिया है और उस सम्प्रदाय के आचार्य इन वचनो को उद्धत्‌ करते हैं। इलोक 


जैवधम श्र्३ 


१० म जिस बात का प्रतिगदन किया गया है, उसकी तुलना भगवदगीता के 
अध्याय १५, इछोक १६, १७ से की जा सकती है । 


दितीय अध्याय में सर्वप्रथम योग-क्रियाओं का सक्षित उल्लेख है, जिसमें परमात्मा 
ऊा साक्षात्कार एज़ आत्मा की झुद्धि होती है । जय दीपक के समान ( प्रकाशमान ) 
जीवास्मा के शुद्ध स्वरूप द्वारा झज, अविकारी ( ध्रुव ) एव पूर्णविश्युद्ध ईश्वर का 
ज्ञान हो जाता है तय जीव वन्धन-मुक्त हो जाता है (१५)। अध्याय की समाप्ति 
अभर्ववेद के एक श्लोक से होती है । 


तृतीय अध्याय मे प्रारम्म में यह बतलाया गया है कि ईखर एक है। वह 
जाल्वान्‌ ( जगत्‌ रूप जाल का अधिपति ) होकर अपनी शासन शक्तियों द्वार समस्त 
लोकों पर शासन करता है। चह अफरेल्य ही सृष्टि और उसके विस्तार मे समर्थ है। 
उसको जो जान लेता है चह अमर हो जाता है (१)। जो अपनी शासन शक्तियों द्वारा 
धन सब लोक पर शासन करता है वह रुद्र एक ही है, दूसरा नही । वह समस्त जीवों 
के मीतर स्थित है, समस्त भूतों की रचना करके उनका पालन करता दे एव प्रदयकाल 
म समस्त वस्तुओं को समेट छेता है (२)। उसके नेत्र सर्वत्र है, उसके मुख सर्वत्र 
( बुलनाय, ऋणचेद १०, ८१, ३) हैं (३)। बह देवों का प्रभव एवं उद्मव है, बह 
विश्वापिपति तथा महान्‌ शानी ( महर्णि ) है। उसने पहले हिरप्यरार्भ को उत्नन्न किया 
था। वह परमदेव रद हम छोर्गा को शुभ चुद्धि प्रदान करें (४)। इसके अनन्तर 
शतरुद्रिय के दो मत्र आते हैं, जिनमें स्तुतिकर्ता प्रार्थना करता है कि परमशान्त मूर्ति 
से ही एमलोर्गों की ओर देखें और जीव समुदाय का विनाग न करें ( ५, ६ ) । उस 
टश्वर को जानकर छोग अमर हो जाते हैं, जो कि परम प्ष है, समस्त भूतों में महत्तम 
है, समस्त प्राणियाँ के अन्दर, उनके आकार कुछ भी हों (यथानिकाय ), छिपा हुआ 
तथा सम्पूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए.दै (७)। आगे इसी पकार के और श्लोक 
आते हैं, जिसमें परमेश्वर के गुर्णा का वर्णन है और उसके जान को अमृतत्व का द्वार 
बतत्वया गया है। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, इस अध्याय का एक 
पुर और एक आघा इकोक भगवदणीता के तेरहवें अध्याय में शब्दश मिलता है। 
यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ पर परमेश्वर के लए ईशान, ईश एवं शिव नाम आये 
है और भगवत्‌ उपाधि का अनेक्श प्रयोग हुआ है ( ११, १२, १५, १७, २०) | 
चीसुवें इछोक में जो मुण्डकोपनिपद्‌ में भी मिलता है, आत्मन के स्थान पर ईशस्‌ कर 
दिया गया है । इस अध्याय में पुरुष युक्त ( ऋ० १०, ९० ) के भी दो भत्र हैं। 


चतुर्थ अध्याय का आरम्म इस आवाक्षा फे साथ होता है कि जो स्वयं अरूप 
( जबर्ण ) द्वोकर भी किसी प्रयोजन चश ( निद्धितार्थ ) अनेकों रो (बर्णों) की 
रचना करता है, जिसके आदि और अन्त में यह विश्व स्थित रहता है, वह हम छोर्गो 
को शुद्ध बुद्धि से युक्त करे । इसके वाद अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र आदि के साथ 


श्र वैष्णय, शैव और अन्य धार्मिक मत 


इस परमात्मा का अभेद यतलाया गया द (२ ४)॥। अनन्तर बकरे (अज)फा 
सपक आता है | एक झज ( अजन्मा, यर्रा ) आसक्त होकर अजा (अजन्मा प्रकृति, 
बकरी) के साथ शयन करता है ( मोग करता है ), जय कि दूसग अज भोग के 
उपरात गजा को त्याग देता हे (५)। यहाँ पर पद और मुक्त आत्माओं का वर्णन 
है। जगले लोक में दो पश्िया का वर्णन है, जो एक दूसरे क्रे सस्रा एव साथ-साथ 
रहने वाले ( सयुजा ) है आर समान बूल का आश्रय लेकर रहते हैं, एक उस क्षक्ष का 
पल साता है, दूसरा उसका उपभोग न करता हुआ केबल देखता रहता टै | यह्ट वर्णन 
ऋग्वेद ( २,१६४,२० ) तथा मुण्टक उपनिपद्‌ ( ३, ?, ? ) म भी मिलता है | अगले 
इकोक गे कहा गया है कि दुर्बल ( अनीश ) आत्मा मोद्ित होकर ओोक करती है 
तथा जय चह अपने से भिन्न ईश को देर लेती ९ तो वष्ठ जोक मुक्त हो जाती टै (७) । 

यह भाव मुण्डक उपनिषद्‌ ( ३, *, २ ) में भी मिलता है, परन्तु ऋग्वेद में नहीं। 
आगे माया प्रक्षति कह्दी गयी है तथा माया के प्रयोग करनेवाले ( मायी ) का 
मदेखर (१०)। महेश्वर शिव का नाम है। प्रत्येक योनि के अधिष्ठाता, समस्त भूतो 
के आश्रय और वर देने वाले उस ईशान को जानकर मनुष्य शाश्वत शान्ति को प्राम 

करता है (११)। बारहवाँ इलोक कुछ पाटान्तर के साथ चौथे इलोक की आद्वत्ति मात्र 

है। तेरहर्वे इलोक में ऋग्वेद के एक मत्र (१०, १२१,३ ) के प्रथम चरण का 

रूपान्तर कर दिया गया और दूसरे चरण को ज्यों का त्यों रस दिया गया है | इसमे 

हिरप्यगर्भ को द्विपर्दों एवं चत॒प्पर्दो का ईश बतत्यया गया है | 


पूर्ववर्ती इलोक में हिरिप्यगर्भ नाम आने से सम्भवत इस मत्र का ध्यान आया 
होगा। सश््मातिसक्ष्म, अनेक रूप वाले, विश्व के सप्टा, कल्लि के मध्य में विश्व को 
एकमात्र परिवेष्टित करने वाले शिव को जानकर मनुष्य शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता 
है (१४) । वही समस्त जगत्‌ का अधिपति, सम्पूर्ण भूतो का अन्‍्तर्यामी, समय पर 
( स्थितिकाल में ) समस्त तआ्ह्मर्णो का रक्षक है। महर्णि एवं देवता उसमे ध्यान लगा 
कर और इस प्रकार उसको जानकर मृत्यु के बन्धर्नों से मुक्त हो जाते हैं (१५)। 
यह जगतूखदा देव सदा मनु्यों के छृठय में स्थित हे | हृदय, बुद्धि और मन 
से उसका ध्यान किया जाता हे (अभिक्‍लस है) | जो श्स रहस्य को जानते हैं, वे 
अमर हो जाते है (१७) । जब तममात्र था, न दिन था न रात्रि, न सत्‌ था न असत्‌ 
डस समय क्वल शिव ही था ] वह एकमात्र अक्षर तत्त्त है, चद्ट सविता का वरेप्प है, 
प्रकाश है तथा उसी से समस्त ज्ञान का असार छुआ (१८) । यह विचार ऋग्वेद 
१०, १२९ के विचार से मिल्ता-जुल्ता प्रतीत होता है। इस परमात्मा को नतो 
ऊपर से, न इधर-उधर से और न बीच से द्वी कोई पकड सकता है| उसकी तरह 
कोई दूसरा नहीं है। उसका यश महान्‌ है (१९)। उसका रूप दृष्टि के सामने नहीं 
ठहरता । उसे ऑर्सों से कोई भी नहीं देख सकता। जो साधकजन इस हृदय में 
स्थित परमेश्वर को (मत्तियुक्त) छुदय से तथा निर्मल मन के द्वारा इस प्रकार जान 
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लेते हैं, वे अमर हो जाते है (२०)। यह इलोक, केवल तीसरी पक्ति को छोडकर, 
जो कि ऊपर के ५, १७ की तीसरी पक्ति जैसी ही हे, क० उ० (६, ९) के श्लोक जैसा 
ही है। इस ऊध्याय का अत दो इल्मेकों से होता है जिनमें रक्षा के निमित्त रुद्र से 
प्रार्थना है । अतिम इलोक वस्तुत ऋग्वेद १, ११४ का आठवाँ मन्त्र है। 


पद्चम अध्याय के प्रथम श्लोक में द्विविध अक्षर ब्रह्म एवं पर का उल्लेख है जो कि 
अनन्त हैं और जिनमें विद्या एव अविद्या दोनों गूढरूप में स्थित हैं। अविद्या क्षर है, 
विद्या अमृत है तथा वह विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है | (१) अगले 
ध्लोक में अत्येक योनि पर आधिपत्य रखने वाले (परमात्मा) द्वारा पहले उत्पन्न हुए 
कपिक #ऋऋषिको शारनों से पुष्ट किए जाने का उल्लेख है (२)। एक-एक समुदाय (जाल) 
को बहुत प्रकार के स्वरूप प्रदान करते हुए ईश्वर पुन पहले की भाँति समस्त भूर्तों का 
सहार कर देता है। पुन लोकपार्ल्नों की रचना करके परमात्मा ईद, सब पर आधिपत्य 
करता है (३) । जैसे सूर्य समस्त दिशाओंकों ऊपर-नीचे इधर-उधर और सब ओर से 
प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह भगवान्‌ अकेल्य ही समस्त कारण रूप (योनिस्वमाव) 
शक्तियों पर आधिपत्य करता है (४) | विश्वयोनि स्वाभाविक शक्तियों का विकास 
करता है तथा विकसित कर समस्त पदार्थों को वह नाना रूपों में परिणत करता 
है। वह समस्त विश्व पर शासन करता है तथा समस्त गुर्णेकोी विनियोजित करता है 
(५) । वह वेदों के रहस्य से युक्त उपनिषदों में छिपा हुआ है। जमा ब्रह्म की उस 
योनि को जानते हैं। जो पुरातन देवता और ऋषि छोग उसको जानते थे, वे 
उसमें तन्‍्मय द्वोकर अमर हो गए (६) | इसके बाद उपनिषद्‌ जीवात्मा का वर्णन 
करता दँ कि वह प्रार्णो का अधिपति, फल के उद्देश्य से कर्म करने वाला, उनका 
उपभोक्ता, और त्रिगुण है। तीन मार्गों से गमन करने वाला वह अपने कर्मों के 
फलस्वरूप नाना योनिर्यों में श्रमण करता है (७)।| वह अगूठे लितना बडा, सूर्य के 
समान भ्रकाझ-स्वस्प तथा सकत्प एव अहझ्लार से युक्त है तथा भाले की नोक के 
सौवें भाग फे भी सोर्थे भाग जितना सूक्ष्म है 


तथा अनन्त है | वह न तो स्त्री है, न पुरुष 
दे और न नपुसक | यह जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी के छिक्ल से 
युक्त हो जाता है (६, ९, १०)। वह अपने गुणों, क्रिया-गुर्णों एव आत्मंगुर्णो का 
चशीभूत होकर बहुत से स्थूल और सूक्ष्म रूप घारण करता है। परन्तु उनके सयोग 
का अन्य कारण भी है (१२)। इसके बाद का इ्छोक ४, १४ (१६वें श्लोक के 
उत्तरार्ध से भी) मिलता है (१३) | अन्तिम इलोक में जगत्‌ की उत्तत्ति एवं सहार करने 
वाले शिव को भाव (विश्वास, अनुराग या विद्युददददय) से आह्य कहा गया है ( १४) । 


छठा अध्याय, पूर्ववर्ती विपयों का उपसंहार सा प्रतीत होता है। अन्य बातों के 
साय-साथ यह कह गया है कि धर्म की वृद्धि करने वाले और पाप का नाझा करने 


बाले परमात्मा को आत्मस्थ ज्ञानना चाहिए (६), एक देव सब प्राणियों में छिपा हुआ 
है। यह सर्वव्यापी, संवभूतान्तरात्मा, सबके कर्मों का अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूर्तों का 
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सबका साली, सयको चेतना प्रदान करने वाला, आक्य फेचल एव निगुंण २ (११) | 
साख्य एव योग द्वारा अधिगम्य कारण को जानने पर मनाय समस्त बन्‍्पनां से मुक्त 
हो जाता है (१३) | टदसके याद इस आशय का ब्लरोफ आया# “नतों सर्य, न 
चन्द्रमा, न तागगण और न ग्रिजटी ही उस प्रकाशित कर सकती टै (उसका 
जान करा सकती है), जय बह प्रकाशित होता हैं तब उसके पीछे सत्र श्रकराशित 
हो जाते है तथा उसके प्रकराद्ा द्वाग यह सम्प्रण जगत प्रकाशित होता है (१४) । 
यह ब्लोक क० उ० (५, १५) तथा मु० 3० (२,२,१०) म भी प्राप्त होता 
है। इस उपनिपद्‌ करा अन्त उस देवता के आगे आत्म समर्पण बी अभिव्यक्ति 
के साथ होता है, जो कि मनुष्य की अपनी चुड्ठधि म प्रकाशित होता है, जिसन 
सबसे पहले ब्रह्मदेव को उत्पन्न क्या, जिसने समस्त बेंदों को प्रेरणा दी, जो 
निप्कल, निरवयव, शान्त, निरवय निरज्ञषन एव अम्रत का परम सेठ तथा जलते हुए 
इन्धन से युक्त अग्नि की भांति है (१८, १९) | 


इस सक्षिप्त सार से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस डपनिपद्‌ में ऋ्रग्पेढ, यजुर्वठ 
एवं अन्य सहिताओं के मन्त्र विद्यमान हैं | ये मन्त्र सामान्य प्रचलन में रहे होंगे तथा 
मुण्डक, कण्ठ, एव ध्बेताशबतर उपनिषदा द्वारा आत्मसात्‌ कर लिए गये होगे | इनके 
बहुत से अन्य ब्लोक, जो अन्यत्र नहीं मिलते, मौल्कि प्रतीत होते हें। इन सब म 
ईश्वर, जीव एवं जड ज्गत्‌ के स्वरूप तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध विषयक सत्य 
पाये जाते हैं। मोक्ष का मार्ग परमात्मा का ध्यान है। यह मार्ग सामान्य रूप स 
डपनिपद्‌-दर्शन की विश्येपता है | इस ध्यान को फ्छोत्मादक बनाने के लिए कतिपय 
योगक्रियाएँ वतलाई गयी हैं। अन्तिम फ्ल सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन है, जा 
शाइबत आनन्द से युक्त है । उपनिष्दों का इव्वस्वाद ब्वेताब्वतर उपनिपद्‌ में अपनी 
पूर्णता को पहुँच गया है और इब्वर भी व्यक्तित्व विभूषित हो गया है। परमात्मा के 
वाचक शब्द अत्यत सामान्य दे । प्राय देव शब्द से, जिसका कसी सम्प्रदाय विशेष 
से सम्बन्ध नहीं है, उसका निरूपण कया गया। उस देव को रुद्र, शिव, 
इचान अथवा महेव्वर से अभिन्न बतकाया गया है और उसकी शक्तियों को 
ईजानी कहा गया है। किन्तु यहाँ पर ऐेसा कोइ भी सक़ेत नहीं दे कि ये नाम अन्य 
देवों को हटा कर एक मात्र रुठ्र-शिव को परमेश्वर क्री कोटि पर पहुँचाने के उद्देश्य स 
रखे गये है। चंद्र शिव के बोधक नाम इसलिए प्रयुक्त हुए है कि उनपे व्यक्तित्व को 
सभी लोग देखते और स्वीकार करते हूं। अतणव यह उपनिपद्‌ बाढ के अर्न्थों की 
माँति क्सी सम्प्रदाय विद्प से सम्बद्ध नहीं है। शक्तराचाय, रामानुजाचार्य एवं विभिन्न 
मर्तों के आचायों ने इससे उडरण दिये है। इसकी रचना भगवद-गीता से पूर्व हा 
चुकी होगी क्योंकि, जैसा कि पहले वतलाया जा डुका है, गीता म इस उपनिंषद्‌ का 
एक प्रश और एफ आधा इब्लोक प्रात होता है । इस उपनिपद्‌ के धार्मिक-दार्भनिफ 
चिन्तन का स्वरूप औंपनिपढ होने पर भी अन्य डउपनिपों की अपेला उंत्तरकालीन 
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भक्ति मार्ग के अधिक समीप है। इसका ईब्वर और परमानन्द का वर्णन प्रेम 
और स्त॒ति की प्रभा से दीप्त है । अन्थ का अन्त उस ईइ्बर के समक्ष आत्म निवेदन 
की अभिव्यक्ति के साथ होता हे, जो पुरुष की बुद्धि में स्वय प्रकाशित होता है | 
अतएव ब्वेताइ्वतर उपनिपद्‌ भक्ति सप्रदाय के द्वार पर अवस्थित है; एवं अपनी प्रेमपूर्ण 
अश्यर्थना रुद्र-शिव पर अर्पित करती है, वासुदेव कृष्ण पर नही, जैसा कि आगे खल्कर 
जय भक्ति अपने पूरे प्रवाह में थी, मगवद्गीता ने किया। वासुदेव-कष्ण का 
एक ऐतिहासिक आधार था और उनको परमेश्वर बनाने वाली परिस्थितियों बाद म 
उपस्थित हुई। परन्तु ब्वेताग्वतर उपनिपद्‌ के काल म सर्वोच्च देव रुद्र-शिव ही थे 
एवं भक्ति या अनुराग के अड्कुर, जो उस समय प्रकट हुए, उहोके लिए अमिप्रेत 
थे | परत बाद में बासुदेव-कृष्ण अवतरित होकर लोगो के बीच रहने की कल्पना 
के कारण अधिक चित्ताकर्षक हुए। फलस्वरूप भक्ति का बडी तेजी से विकास 
हुआ और वासुदेव-कृष्ण रुद्र-शिव की अपेक्षा अधिक समुन्नत भावना के विषय 
बन गए। 
इस काल तक, हमें रुद्र-शिव की पत्नी का कोई उल्लेख नहीं मिल्ता। केन 
उपनिषद्‌ में, जो निश्चित रूप से एक प्रांचीन उपनिपद्‌ है, उमा का नाम मिलता 
है। उन्हें हैमवती या द्विमवान्‌ वी पुत्री कहा गया ६ै। परन्तु केन उपनिषद्‌ 
में उनका उल्लेख रुद्र-शिव की पत्नी के रूप में नहीं किया गया, यद्यपि बाद मेँ वे 
रुद्र शिव की पत्नी कहलने लगीं | कथा इस प्रकार है --ब्ह्म ने देवाँ के लिंए उनके 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त की । परन्तु उस विजय के हिए, देवता स्वय को श्रेय देने लगे 
और अपनी उपलब्धियों पर गव॑ करने ल्गे। अग्नि, इन्द्र एवं वायु आनन्दमय वार्तालाप 
में निमग्न होकर एक साथ बैठे हुए थे कि वहों से कुछ दूरी पर एक यश्ष प्रकट हुआ । 
सर्व प्रथम वहाँ पर अग्नि यद्द देखने को गए कि वह क्‍या है ? उसने अग्नि सें उसकी 
शक्ति के स्वरूप एवं सीमा के यारे में पूछा तथा एक तिनका रख दिया और अग्नि से 
कहा कि इसे जलाओ । अग्नि डसे जल्पने में समर्थ नहीं हो सके एव. प्रतिहत होकर 
वापस रछौंट गए.। तदुपरान्त वायु वहाँ पर पहुँचे। वे उस तिनके को उडाने 
में समथ नहीं हो सके | तदुपरान्त इन्द्र गए। उनके पहुँचने पर वह यंक्ष' अन्तर्धान 
हो गया। इन्द्र निराश हुए, परन्तु उन्होंने वहाँ पर उम्रा हैमवतती नामक एक सुदर 
स्क्री को देखा और उससे पूछा, वह यक्ष कौन था ? उमा ने उस पुरुष के स्वरूप का 
रहस्योद्धाटन किया | इससे यह समझा जा सकता है कि यहाँ पर जब्लिख़ित प्रह्म 
उड़ शिव ये और उमा हमवती उनकी पत्नी थी। इस प्रकार ऐसा लगता है कि 
उपनिषद्‌ की रचना के कुछ समय पूर्व ही उमा उसकी पत्नी मानी जाने लगी थीं।, 
अथर्वश्विस्स्‌ रुद्र से सम्बन्धित एक अन्य उपनिपद्‌ है। यह बहुत बाद कौ कृति 


है, जसा कि नातयण एव शक्‍रानन्द द्वारा व्याख्यात इस पथ के परस्पर विभिन्‍न 
पार्यों से प्रकट होता ह। ऐसा वर्णन है कि देवता स्वर्ग गए और रुद्र से पूछा कि धंह 
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राबका साक्षी, सप्रको चेतना प्रदान करने बाला, आशय फेबल एच निरगुण है (११) । 
साख्य एवं योग द्वारा अधिगम्य सारण यो जानने पर मनुग्य समस्त यन्‍्धनों से मुक्त 
हो जाता है (१३) ॥ इसके बाद इस आजय का ब्लोक आया “मतो सूर्य, न 
चन्द्रमा, न तारागण और न गिजरी ही उसे प्रकाशित कर सकती हैं (उसका 
शान करा सकती है), जय वह प्रकाशित होता है तय उसके पीछे सत्र प्रकाशित 
हे जाते हे तथा उसके प्रकाश द्वाग यह सम्प्र्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है (१४) | 
यह श्लोक क० उ० (५, *५) तथा मु० उ० (२,२,१०) मे भी प्राप्त होता 
है। इस उपनिपद्‌ का अन्त उस देवता फे आगे आत्म समर्पण फ्री अभिव्यक्ति 
के साथ होता है, जो कि मनुष्य फ्री अपनी बुद्धि मे प्रकाशित होता है, जिसने 
सबसे पहले ब्रक्मदेव को उत्पन्न क्या, जिसने समस्त वेदों को प्रेरणा दी, जो 
निप्कल, निरवयव, शान्त, निरवय निरज्ञन एवं अमृत का परम सेतु तथा जह्ते हुए 


इन्धन से युक्त अग्नि की भाँति है (१८, १ ९) । 


इस सक्षित सार से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उपनिपद्‌ में ऋग्वेठ, यजुर्वद 

एवं अन्य सहिताओं के मन्त्र विद्यमान हैं । ये मन्त्र सामान्य प्रचलन में रहे होंगे तथा 
मुण्डक, कण्ठ, एव श्वेताश्वतर उपनिपददों द्वारा आत्मसात्‌ कर लिए गये होंगे । इनके 
बहुत से अन्य घ्लोक, जो अन्यत्न नहीं मिलते, मौल्कि प्रतीत होते है । इन सब में 
ईश्वर, जीव एव जड जगत्‌ के स्वरूप तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध विपयक सत्य 
पाये जाते हैं । मोक्ष का मार्ग परमात्मा का ध्यान हे। यह मार्ग सामान्य रूप स 
उपनिपद्‌-दर्शन की विशेषता है | इस ध्यान को फ्लोत्याठक बनाने के लिए, कतिपय 
योगक्रियाएँ बतलाई गयी है। आततिम फल सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन है, जो 
जआदइवत आनन्द से युक्त है। उपनिषर्दों का ईश्वर्वाद श्वेताब्वतर उपनिपद्‌ में अपनी 
पूर्णता को पहुँच गया है और इंच्चर भी व्यक्तित्व विभूषित हो गया है| परमात्मा फें 
ब्ाचक शब्द अत्यन्त सामान्य हैं। भाय देव शब्द से, जिसका किसी सम्प्रदाय विद्येप 
से सम्बन्ध नहीं हे, उसका निरूपण किया गया। उस देव को रुद्र, शिव, 
ईशान अथवा महेब्बर से अमिन्न वतकाया गया है और उसकी शक्तियों को 
इजानी कहा गया है। किन्तु यहाँ पर ऐसा कोई भी सफेत नहीं है कि ये नाम अन्य 
देवों को हुआ कर एक मात्र रुद्र-शिव को परमेश्वर क्री कोटि पर पहुँचाने के उद्देश्य से 
रखे गये है। रुद्र-शिव के बोधक नाम इसलिए प्रयुक्त हुए. हैं कि उनऊे व्यक्तित्व को 
सभी छोग देखते और स्वीकार करते हैं। अतएवं यह उपनिपद्‌ बाढ के अन्धों की 
भाँति किसी सम्प्रदाय विद्येप से सम्बद्ध नहीं है। शकराचाय, रामानुजाचार्य एवं विभिन्न 

मर्तों के आचार्यों ने इससे उद्धरण दिये हैं। इसकी रचना भगवरद्‌ गीता से पूर्व हो 
खुकी होगी क्योंकि, जैसा कि पहले बतलाय। जा चुका है, गीता मे इस उपनिंषद्‌ का 
एक पूरा और एक आधा इ्लोेक प्रास्त होता है। इस उपनिपद्‌ के वार्मिक-दार्शनिक 

चिन्तन का स्वरूप औपनिपद होने पर भी अन्य उपनिषर्दों की अफेया उत्तरकालीन 
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भक्ति मार्म के अधिक समीप है। इसका ईब्वेर और पस्मानन्द का वर्णन प्रेम 
और स्तृति की प्रभा से दीप्त है | अन्य का अन्त उस ईब्चर फे समक्ष आत्म निवेदन 
की अभिव्यक्ति के साथ होता है, जो पुरुष की बुद्धि में स्वय प्रकाशित होता है। 
अतण्व ख्वेताश्वतर उपनिपद्‌ मक्ति सप्रदाय के द्वार पर अवस्थित है, एव अंपनी प्रेमपूर्ण 
अभ्यर्थना रुद्र-शिव पर अर्पित करती है, वासुदेव कृष्ण पर नही, जेसा कि आगे चलकर 
जब भक्ति अपने पूरे प्रवाह में थी, मगवदूगीता ने किया। वासुदेव-कृष्ण का 
एक ऐतिहासिक आधार था और उनको परमेब्वर बनाने वाली परिस्थितियों बाद म 
उपस्थित हुई । परन्तु श्वेतात्वतर उपनिपद्‌ के कार म सर्वोच्च देव रुद्र शिव ही थे 
एवं भक्ति या अनुराग के अड्कुर, जो उस समय प्रकट हुए, उहोके लिए अभिमप्रेत 
थे । परन्तु वाद में वासुदेव-कऋृष्ण अवतस्ति होकर लोगों के बीच रहने की कल्पना 
के कारण अधिक चित्ताकर्षक हुए। फ्ह्स्वरूप भक्ति का यडी तेजी से विकास 
हुआ ओर चासुदेव-कृष्ण रुद्र-शिव की अपेक्षा अधिक समुन्नत भावना के विपय 
वन गए। 
इस काल तक, हमें रुद्र शिव की पत्नी का कोइ उल्लेख नहीं मिल्ता। केन 
उपनिषद्‌ में, जो निश्चित रूप से एक प्रांचीन उपनिषद्‌ है, उमा का नाम मिलता 
है। उन्हें ,हैमवती या छ्विमवान्‌ की पुत्री कहा गया है। परन्तु केन उपनिषद्‌ 
में उनका उल्लेख रुद्र शिव की पत्नी के रूप में नहीं किया गया, ययपि बाद में ये 
रुद्र-शिव की पत्नी कहलनने ल्‍गीं। कथा इस प्रकार है --बह्म ने देवों के लिए उनके 
शत्रुओं पर विजय प्रास की । परन्तु उस विजय के लए देवता स्वय को श्रेय देने ढगे 
और अपनी उपलब्धियों पर गरव॑ करने लगे | अग्नि, इन्द्र एव वायु आनन्दमय वार्तालाप 
में निमग्न होकर एक़ साथ यैठे हुए थे कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक यश्ष प्रकट हुआ | 
सर्व प्रथम वहाँ पर अग्नि यह देसने को गए, कि वह क्‍या है ! उसने अग्नि से उसकी 
शक्ति के स्वरूप एव सीमा के बारे में पूछा तथा एक तिनका रख दिया और अग्नि से 
कहा कि इसे जव्मओ | अग्नि उसे जलने में समर्थ नहीं हो सके एव प्रतिहत होकर 
बापस ल्‍हॉंट गए.। तदुपरान्त वायु वहाँ पर पहुँचे। वे उस तिनके को उडाने 
में समथ नहीं हो सके | तदुपरान्त इन्द्र गए। उनके पहुँचने पर वह यक्ष शन्तधोन 
हो गया । इन्द्र निराश हुए, परन्तु उन्होंने वहाँ पर उमा हैसवती नामक एक सुढर 
म्क को देखा और उससे पूछा, वह यख्व कौन था १ उमा ने उस पुरुष के स्वैरूप का 
रहम्योद्घाटन किया | इससे यह सम्झा जा सकता है कि यहाँ पर उल्लिख़ित ब्रह्म 
रुद्र-शिव थे और उमा दैमवती उनकी पत्नी थीं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि 
उपनिषद्‌ की रचना के कुछ समय पूर्व ही उमा उसकी पत्नी मानी जाने त्ज़ी थीं। 
अथर्वशिरस्‌ रुद्र से सम्बन्धित एक अन्य उपनिपद्‌ है। यह यहुत याद कौ ऋृति 


| जैसा 
है, जेसा फ़ि नारायण एच शक्रानन्द द्वारा व्याख्यात इस ग्रथ के परस्पर विभिस्न 
पार्णे से प्रक्थ होता है । ऐसा वर्णन है क्रि देवता स्वर्म गए और रुद्र से 'पृछा कि घह 
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क्या है ? उसने कहा कि वह अकेले ही था, अफेले ही है और अफेले ही रहेगा तथा 
इसके अतिरिक्त और ऊुठ भी नहीं है। वह समस्त दिद्याओं में हे, बह गायत्री है, 
पुरुष, स्त्री आदि सत्र कुछ है और इस प्रफार ऐसी अनेक वस्तुआ का डल्लेस किया 
गया ऐै, जिनसे वह अमितन ऐै। तप रुद्र देवा अद्झथ हो गया ओर उन्होंने हाथ 
जोडकर इस प्रकार उसकी स्त॒ति की “जो रुद्र हे, जो भगवान्‌ है तथा जो ब्रह्मदेव भी 
है, उसे नमस्कार हे ।” आगे के इस प्रकार के वाक्यों में ब्रक्देव के स्थान पर विष्णु, 
महेदवर, उमा, स्कत्द, विनाथक आदि नाम मिलते हैं। यर्य एन नक्षत्रों की मी गणना 
की गयी है। तदुपरान्‍्त ओकार का उल्लेस है, जिसके साथ दैवी गुणां के बोधक अनेक 
विश्येपण तथा विगेषणों के भी विशेषण लगाए गए. हैं और अन्त में उसे एक रुद्र कहा गया 
है जो कि ईशान, भगवत्‌ , मददेदवर एवं महादेव है। इसके बाद नार्मो के विशेषणों की 
ब्युसत्तियोँ दी गई है | वह एकरूद्र इसलिए कहलाता है क्योंकि वह केले ही प्रत्येक 
वस्तु को रचता और नप्ट करता है। बह ईशान कहलाता है क्‍योंकि वह ईशानी 
शक्तियों द्वारा शासन करता है | इसके वाद कुछ पाठान्तर के साथ इवे० उप० के चार 
पॉच श्छोक आते हैं । आगे के वर्णन का साराश शकरानन्द ने इस प्रकार दिया है 
“रूद्ध के ज्ञान के लिए पुरुष को सबत भोजन करना चाहिए, अपने को श्रवण, मनन 
आदि में लगाना चाहिए, परमहस या एकाग्रचित भक्त वन जाना चाहिए ओर 
इस प्रकार अपना समय बिताना चाहिए। पाशुपतत्रत धारण करना चाहिए जो कि 
निम्न प्रकार का है | छोम एवं क्रोध का याग कर देना चाहिए,। क्षमा का अनुभव 
करना पवाहिए | ओम? का जप करना . चाहिए. तथा अवगति या प्रत्यक्ष में परिणत 
होने वाले ध्यान को करना चाहिए |? मूल अजय जिसकी यह व्याख्या है, 
इस प्रकार दै--द्वदय के अन्दर सू&म झरीर स्थित है जिसमें क्रोध-लोम एव क्षमा 
है । छोम प्रत्येक प्रवृत्ति के मूल में है । उसका नाश करके एवं एक तथा नित्य रुद्र 
पर अपना मन लगाकर पुरुष को खान-पान के विपय में सयत होना चाहिए ।” 
इन शार्ब्दों का उच्चारण करते हुए शरीर में भस्म का लेप करना चाहिए | 


इसके बाद, 
“भस्म अग्नि है, भस्म जल है, भम्म धथ्वी है, अत्येक वस्तु भस्म है, आकाहा 
भस्म है, मन, नेत्र प्व़ अन्य इन्द्रिया भस्म है? यह पाश्ुपत जत है। इसका 
विधान उन पार्शों को हटाने के लिए किया गया है, जिनसे पश्चु या जीवात्मा वँघा 
हुआ है । 


पर पाश्ुपत ज्त के अन्तर्गत पञ्मतति या रुद्व-शिव के भर्क्तों के लिए मन्त्र 
का विधान किया गया है जिसे जीवन बन्धन से 
गया है। 'पशुपाशविमोक्षण” यह पाशुपत सप्रदाय की 
उपनिषद्‌ पाशुपत सप्रदाय का दै। किन्त॒ इस सप्रदाय 
महाभारत में रुद्रशिव की स्थिति पर दृष्टिपात कर 


यहाँ प 
जप के अनन्तर मस्म लगाने 
मुक्ति दिलाने वाला माना 
विशेषता है। अतणव यह 
पर विचार करने से पूर्व 


लेना चाहिए । 


शैवधर्म १२९ 
महाभारत में रुद्रशिव एवं लिख्-पूजा 
भीष्पर्व के प्रारम्म में कृष्ण अर्जुन को युद्ध प्रास्म्म होने से पूर्व सफलता के 
लिए, दुर्गा की वन्‍्दना करने का परामर्श देते हैं। अर्जुन ने दुर्गा के एक स्तोत्न 
का पाठ किया, जिसमें उमा, स्कन्दमाता कात्यायनी, कराली आदि नाम आये 
हैं। बनपर्व में अज्जुन के हिमालय जाने का चर्णन है। वहाँ पर अज्ञुन ने तप 
किया | कछ समय उपरान्त किरात के वेश में वहाँ पर शिव प्रकट हुए तथा उन 
दोनों में मयकर युद्ध छिड गया। अन्त में अर्जुन पराभृत हो गये और श्रान्त 
होकर भूमि पर लेट गये | तदुपरान्त उन्होंने शिव की स्तुति की एवं मृत्तिका की वेदी 
बनाकर उसके ऊपर शकर के नाम से पुष्प चढाये | किन्तु ये पुष्प कियत के शिर पर 
स्से हुए दिखलाई पड़े | तन अर्जुन ने जाना कि किरात शिव दें और उनके समक्ष आत्म- 
समर्पण कर दिया । शिव प्रसन्‍न हुए और अज्जुन से मनोवाड्छित वर मॉगने को बोले | 
अर्जुन ने उनसे पाशपत सस्त्र माँगा, जिसमें समस्त दुर्लेय झत्ुओं के नाश करने 
की शक्ति है (अध्याय ३८-४०) । 
द्रोणपर्व (अध्याय ८०-८१) में फिर अजुन द्वार पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का 
वर्णन है । यहां वह दूसरे प्रकार का मालूम पडता है। उसमें घनुप और बाण दोर्नों हैं | 
अर्जुन एवं कृष्ण खप्न में द्िमाल्य पर्वत पर बाते हैं तथा शकर को उनके निवास 
स्थान में देसते हैं । शकर के आगे वे अपना मस्तक झुकाते हैं और उनकी स्तुति 
में एक स्तोत्र का गान करते हैं। वे उन्हें अजन्मा, जगत्ल् तथा अबिकारी कहते 
हैं और उन नामों का मी उच्चारण करते है; जिन्हें दम पहले की इृतियों में देस चुके 
६। इस प्रकार उनकी वन्दना करते हुए वे उनसे पाश्ुपत अख्तर माँगते हैं। उन्हें 
एक सरोबर पर जानेका आदेश मिलता है, जिसमें फ्रि वह अस्त्र फेक दिया गया 
था। वहें पर उन्होंने दो विपेले सर्प देसे, किन्तु उन सर्पों ने घनुप एव बाण का रूप 
धारण कर ल्या भौर अर्जुन उनको ले गए। सौपतिकपर्च ( अध्याय ७) में वर्णन है 
कि अखत्यामा ने शक्र की आराधना वी और उनसे एक सडरश प्रास क्या । खय 
छिव उसके शरीर में प्रविष्टठ हो गये। अ“वत्थामा ने उस सडग से पाण्डर्वों 
के शिविर में उत्पात मचा दिया और अपने पिता द्रोण का शिर का्ने वाले धृष्टयुम्न 
तथा समस्त पाण्डव पुत्रों का वध कर डाला। युपिष्ठिर कृष्ण से पूछते हैं कि उसने 
यह सय किस प्रकार किया ? कृष्ण कद्दते हैं कि उसने यह सब शकर की शक्ति से किया | 
वे उसके यारे में एक और कथा कटे हैं। एक वार ब्रद्ददेव ने शकर से सृष्टि न 
करने के लिए कहा, जिसपर शकर बहुत कार तक जल में विलीन रहे | इस कारण 
जय इतने लम्बे समय तक सृष्टि नहीं हुई तय बछादेव ने दूसरे प्रजापति को 
सवा, जिसने पहुत यडी सख्या में प्राणियोँ को उत्पन्न किया। क्षुघा पीडित होने पर 
ये भ्राणी प्रजापति को खाने के लिए. उनके समीप पहुँचे | भयभीत होकर प्रजापति 


हिसपयगर्म के पास गये, हिरिप्यगर्म ने उन प्राणियाँ के लिए दो प्रकार के खाद्य रवे और 
र्‌ 


१३० वैष्णव, जैव और अन्य धार्मिक मत्त 


तंब ये सब शान्त हो गए [ कुछ समय के उपरान्त महादेव जरू से बाहर निकले और 
यह देख कर कि नये प्राणियों की रचना की गई हे तथा वे पल्फूल रहे हैं, उन्होंन 
अपने लिग को काट डात्ग क्याकि अय इसक्री कोइ आवश्यकता नहीं रह गई थी! 
वह लि एश्वी पर स्थित हो गया | तदुपरान्त शकर तप करने के निमित्त मूज्जवान 
पवत्त की उपत्यका म चले गए | महादेव के सष्टि से विरत होने एबं योगी होने की 
इसी प्रकार की एक कथा वायुपुराण ( अध्याय १० ) मे भी है | बह्मदेव ने नील्ल्येहित 
( महादेव ) से स॒ट्टि करने को कशा ओर अपनी पत्नी सती का स्मरण करते 
हुए मद्गादेव ने ठीक अपने द्वी समान सहर्सो प्राणियों की सवना की, जो अमर थे | 
तदुपरान्त उन्होंने सष्टिसचना बन्द कर दी और स्वयं को जनन के अयोग्य बना 
दिया । तब उन्होंने उन समस्त योग क्रियाओं का आश्रय त्पा, जिन्हें पररण म 
पाछुपत-योग कहा गया दे । सौसिकपर्व मे कृष्ण महादेव की कथा के प्रस्य में थुधिष्ठिर 
को बतत्मते हैं कि जब देवों ने यज्ञ विधान की रचना की और रुद्र के लिए 
बल्पभिग निर्धारित नही किया तब क्ुद्ध होकर उन्होने यज्ञ का विध्वस फर दिया | तब 
देवों ने रुद्र के लिए एक भाग निधारित किया और वे प्रसन्न हो गये। अनुशासनपर्व 
(अध्याय १४ ) में कृष्ण महादेव की महिमा का वर्णन करते हैं। बे कहते है कि 
उनकी एक पत्नी जाम्बबती ने ऐसे पुत्र के लिए कामना की जेंसा कि उनकी 
पट रानी रक्मिणी का था। तब कृष्ण ने महादेव की आराधना की, जिनकी क्ृपा से 
ही उनकी इच्छाएँ पूरी हो सकती थीं। तदुपरान्त वे हिमालय गए, जहाँ पर 
डठिव का निवास था। मार्ग में उन्होंने उपमन्यु का आश्रम देखा। उपमन्यु 
महादेव के झुभ कार्यों का विस्तार से वर्णन करते हैं और ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख 
करते हैं ( जिनमें अनेक देत्य भी सम्मिल्ति है ), जिहोंने उम्र तप एवं अन्य भागों 
द्वारा महादेव को प्रसन्‍न करके उनकी अनुकम्पा से पुत्र, आयुध, शक्ति आदि अपने 
इप्ट पदार्थ प्राप्त किये थे । उनमें एक आकल्य था, जिसे यह वर प्रदान किया गया 
था कि वह अन्यकार होगा और जिसका पुत्र सूजकार होगा। यहाँ पर निर्दिष्ट 
व्यक्ति ऋग्वेद सहिता का सकलनकता एवं पदपाठ का रचयिता होना चाहिए | उपमन्यु 
ने शिव को प्रसन्न करने फे निर्मित्त तप करना अपनी माता की प्रेरणा से प्रारम्भ किया 
था, जिसने शिव की जक्ति एवं ठानभीत्ता का वर्णन करते हुए कहा था कि शिव 
टिग्वासस हैं और नग्न झृत्य करते हैं। जिस समय उपमन्यु तपस्या कर रहे थे उस समय 
उनकी मक्ति की परीक्षा लेने के लिए महादेव इन्द्र के रूप में प्रकद हुए एव 
अनेक दिव्य वर देने के लिए बोले, परन्तु उपमन्यु ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि 
मैं केबल शकर से ही वर प्रास करूँगा । शकर की आजा पर में कीट-पतग भी हों 
सकता हूँ, परन्तु इन्द्र से तीनों छोकों के आविपत्य वी भी इच्छा नहीं रखता। महादेव 
की महिमा का चर्णन करते हुए उपमन्यु कहते है कि केवल महादेव ही ऐसे देवता हैं 
जिनके लिड् की छोग पूजा करते हैं | महादेव तथा उमा प्राणियों के वास्तविक लश 


औैवर्षम १३१ 


है, क्योंकि ये प्राणी दोनों के चिह्न घारण फरते हैं, चक्र, शंख या अय देवा के जिद्द 
नहीं | तय अकस्मात्‌ इसारूढ़ ब्रह्मा ओर शख चक्रादिधारी गरुडासीन नारायण के साथ 
वृषभ पर आसीन शिव एवं उमा उपमन्यु के आगे प्रकट होते हैं और उपमन्यु को 
अभीप्सित वर प्रदान करते हैं । उपमन्यु की प्रेरणा पर कृष्ण ने बहुत छम्बे समय तक 
तप किया, जिसके अन्त में महादेव एव उमा कृष्ण के आगे उसी भ्रकार प्रकट 
हुए जैसे कि उपमन्यु के आगे प्रकट हुए थे। शिव ने कृष्ण को आठ वर प्रदान 
फिए तथा उनकी पत्नी (उम्र) ने आठ और | इसके अतिरिक्त उमा ने कृष्ण 
के लिए. सोलह सहझ्ष पत्नियों के लिए बचन टिया। कृष्ण को बुल मिलाकर 
जौबीस बर मिले, जिसमें कि पुत्र के जन्म का घर भी सम्मिल्ति था, जेसा कि 
ये चाहते थे । 
इन विवरणों से शिव या महादेव की ये विशेषताएँ प्रकद होती ह। वे गक्ति- 
शाली, क्रोधी और प्रचण्ड, परन्तु कृपाछ एव दानी देव हैं | प्रसन्न कर ल्ए जाने पर 
वे सब कुछ देते हँ। जब किसी के मन में कोई इच्छा होती है तब इन्ही 
की आराधना की जाती है। वे हिमालय में अपनी पत्नी उमा पार्वती या दुर्गा फे 
साथ रहते है, जिसके काली कराली आदि अनेक नाम हैं। अनेक प्राणी उनकी 
सेवा करते हैं, जो गण कहल्तते हैं। उनका बाइन ब्प्भ है। वस्तुत उनमें 
परमेश्वर के समस्त लक्षण विद्यमान हैं। सृष्टि करने से विरत होकर स्वयं योग- 
क्रियाओं को अद्भीकार करते हैं। यह भी प्रकट होता है कि शौवधर्म में किंग 
अत्यन्त पूजनीय है। जहाँ तक हमने परीक्षा की है, शैवधर्म में ल्गिपूजा का 
साथ्य महामारत से पूर्ववर्ती साहित्य में प्राप्त नहीं होता'। अनुदयसनपर्व मे 
पहली बार लिंग पूजा का उल्लेस मिलता है। हम यह पहले ही कह जुके हैं कि 
ब्नों में रहने वाले स्वच्छन्दचारी छोर्गा, बरात्यों, निपादों तथा अनार्य जगढी जातिर्यों 
के साथ रुद्र-शिव का घनिष्ठ सम्बन्ध था। हमने यह भी निरूपित किया है कि निपाद 
जाति के देवता रुद्व में मिल गये ये। सम्भबत सर्प पूजा के प्रभाव से उनके साथ सर्पो का 
सम्बन्ध हुआ और जगढी जातियो में प्रचल्ति भूत पूजा के प्रभाव से वे भूतपति कहल्यये। 
फर्वेद के एक सनन्‍्त्र म इन्द्र से घार्थना की गयी है कि शिव्नदेव को स्तुतिकर्ता के 
यज्ञों में विष्म उपस्थित न करने दे ( ७, २१, ५ ) | एक अन्य मन्न से वर्णन है कि 
उन्होंने शिश्नदेव का वध करके एक पुर के प्रन को जीत ल्यि। यहाँ पर शिशनदेव 





“ १ में इस सम्भाषना को अस्वीकार नहीं करता कि इवेताइवत्तर उपनिषद्‌, भ्रध्याय ४, 
इलोफ ११ के यो योनिं योनिमधितिषवत्येको! और ० ५, इछोक २ के 'यो 
योनि योनिमधिष्टस्येको विश्वानि रूपाणि बोनीश्व सबो ' इस प्रकार के ब्जेनों से 


योनि लिंग के सम्बन्ध को दाशैनिक भूमिका दे दे गयी हो और इशबर को श्वमस्त 
प्रसवों का अधिष्ठासा वतलाया गया हो । 


१३० वेष्णब, जैव और अन्य धार्मिक मत 


तय वे सब झान्त हो गए । कुछ समय के उपरान्त महादेव जल से बाहर निकले और 
यट देख कर कि नये प्राणियों की रचना की गइ है तथा वे फल्फूल रहे हैं, उन्होन 
अपने लिग को काट डाल्य क्योकि अब इसकी कोइ आवश्यकता नहीं रह गईं थी। 
बह लिग पृथ्वी पर स्थित हो गया । तदुपरान्त शकर तप करने फे निमित्त मूज्जवान 
पर्वत की उपत्यका स चले गए | महादेव के सृष्टि से विरत होने एवं योगी होने की 
इसी घकार की एक कथा वायुपुराण ( अध्याय १० ) में मी हे | बह्मदेव ने नील्लोडित 
( महादेव ) से स॒प्ि करने को क्या और अपनी पत्नी रही का स्मरण करते 
हुए. महादेव मे ठीक अपने ही समान सहस्नों भ्राणियो फ्री रचना की, जो अमर थे 
तदुपरान्त उन्होंने उष्टि स्वना बन्द कर दी और स्वय को जनन के योग्य बना 
दिया | तन उन्होंने उन समस्त योग क्रियाओं का आश्रय स्पा, जिन्हें पुराण म 
पाशुपत-योग कहा गया रै। सोसिकपर्व मे कृष्ण महादेव की कथा के घसग में युभिढिर 
को बतताते है कि जय देवों ने यजविवान की रचना की और रुद्र के लिए 
बलिभाग निर्धारित नही किया तब मुद्ध होकर उन्होने यज्ञ का विध्वस कर दिया | तब 
देवों ने रुद्र के तिप्ण एक भाग निर्धारित किया और वे प्रसन्न हो गये। अनुशासनपर्व 
(अध्याय १४ ) में कृष्ण महादेव की महिमा का वर्णन करते है। वे कहते है कि 
उनकी एक पत्नी जाम्बबती ने ऐसे पुत्र के लिए कामना की जैसा कि उनकी 
पट्रानी इक्मिणी का था। तब कृष्ण ने महादेव की आराधना क्री, ज़िनकी कृपा से 
ही उनकी हच्छाएँ पूरी हो सकती थीं। तहुपरान्त वे हिमालय गए, जहाँ पर 
शिव का निवास था। मार्ग में उन्होंने उपमनन्‍्यु का आश्रम देखा। उपभन्यु 
मद्गादेव के शभ कार्यों का विस्तार से वर्णन करते हैं और ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख 
करते हैं ( जिनमें अनेक देत्य भी सम्मिल्ति है ), जिड्ञोनि उग्र तप एवं अन्य मांगों 
द्वारा महादेव को प्रसन्‍न करके उनकी अनुकम्पा से पत्र, आयुध, शक्ति आदि अपने 
इए पदार्थ प्राप्त किये थे । उनमें एक शाकल्य था, जिसे यह वर प्रदान किया गया 
था कि वह अन्थकार होगा और जिसका पुत्र सज्ञकार होगा। यहाँ प्र निर्दिप्ट 
व्यक्ति ऋग्वेद सहिता का सकलनकर्ता एवं पदपाठ का सवयिता होना चाहिए | उपसन्यु 
ने शिव को प्रसन्न करने के निमित्त तप करना अपनी माता की प्रेरणा से प्रारम्भ किया 
था, जिसने शिव की शक्ति एव दानशील्ता का वर्णन करते हुए कहा था कि झिव 
ठिग्वासस हैं और नग्न दृत्य करते ४ | जिस समय उपमन्यु तपस्या कर रहे थे उस समय 
उनकी भक्ति की परीला छेने के लिए भद्दादेव इन्द्र के रूप में प्रकट हुए एव 
अनेक दिव्य बर देने ऊे विए बोले, परन्तु उपमन्यु ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि 
मैं केवछ झकर से ही वर प्रात करूँगा | आकर की आजा पर मैं कीट-पतग मी हो 
सकता हूँ, परन्तु इन्द्र से तीनों छोकों के आधिपत्वय की भी इच्छा नहीं रखता । महादेव 
की मद्दिमा का वर्णन करते हुए उपमन्यु कइते हैं कि केवल महादेव ही ऐसे देवता हि 
जिनके लिंड्र की लोग पूजा करते हैं| महादेव तथा उमा धाणियाँ ऊे बास्तविक सश 


शैबधर्म (३९ 


है, क्योंकि ये प्राणी दोनों के चिह्न धारण परते ह, चक्र, शत्र या अब देवा के जिद्ध 
नहीं | तय अकस्मात्‌ हसारूद ब्रह्म और शर्त चनादिधारी गरडासीन नारायण के साथ 
चृपभ पर आसीन णिव एवं उम्रा उपमन्यु के आगे प्रकट होतेह और उपमन्यु को 
अमीप्सित बर प्रदान करते हैं | उपमन्यु की प्रेरणा पर कृष्ण ने पहुत लम्बे समय तक 
ठप किया, जिसके अन्त में महादेव एवं उम्र कृष्ण के आगे उसी प्रवार प्रकट 
हुए जैसे कि उपमन्यु के आगे प्रकट हुए थे। शिव ने कृष्ण को आठ बर प्रदान 
किए तथा उनकी पत्नी (उमा) ने आठ ओर | इसके अतिरिक्त उमा ने कृष्ण 
के लिए सोलह सहस्त पत्नियों के लए वचन ठिया। कृष्ण को ऊुल मिलाकर 
न्ोैबीस वर मिले, जिसमे कि पुत्र के जन्म झा वर भी सम्मिलित था, जैसा कि 
ये चाहते थे | 
इन विवरणों से शिव या महादेव की ये विशेपताएँ प्रऊठ होती ह। वे शक्ति- 
शाली, क्रोधी और प्रचण्ड, परन्तु कृपाल एवं दानी देव हैं। प्रसन्न कर ल्ए जाने पर 
ये सब कुछ देते हैं। जय किसी के मन में कोई इच्छा होती दे तय इन्हीं 
फी आराधना की जाती है। वे हिमाल्‍रूय में अपनी पत्नी उमा पार्वती या दुर्गा के 
साथ रहते हैं, जिसके काली कराढी आदि अनेक नाम हैं । अनेक प्राणी उनकी 
सेवा करते हैं, जो गण कह्ृवृ्मते हैं। उनका वाहन घ्पभ है। वस्तुत, उनमें 
परमेश्वर के समस्त छक्षण विद्यमान है| सृष्टि करने से बिर्त होकर स्वय योग- 
क्रियार्सों को अद्भीकार करते हैं। यह भी प्रकट होता है कि शैवधर्म से लगा 
अत्यन्त पूजनीय है। जहाँ तक हमने परीक्षा की है, औवधर्म में ल्गिपृजा का 
साक्ष्य महाभारत से पूर्ववर्ती साहित्य में प्राप्त नहीं होता'। अनुशासनपर्व में 
पहली बार लिंग पूजा का उल्लेस़ मिट्ता है। हम यह पहले ही कह लुके हैं कि 
बनों में रहने वाले स्वच्छन्द्चारी लोगों, वात्यों, निपार्दों तथा अनार्य जगली जातियों 
के साथ रुद्र-शिव का घनि9 सम्बन्ध था। हमने यह मी निरूपित किया है कि निमाद 
जाति के देवता रुद्र में मिल गये थे | सम्भबत सर्प पूजा के प्रभाव से उनके साथ सर्पों का 
सम्बन्ध हुआ और जगली जातियों में प्रचल्ति भूत पूजा के प्रभावसे वे भृतपति कहल/ये। 
क््वेद के एक मन्त्र में इन्द्र से प्रार्थना की गयी हे कि शिद्नदेव को स्नुतिकर्ता के 
यश्ञो में विष्न उपस्थित न करने दें ( ७, २१, ५ ) | एक अन्य भत्र म वर्णन है कि 
उन्होंने शिदनदेव का वध करके एक पुर के घन को जीत लिया | यहाँ पर झिइनदेव 





३ मैं इस सम्भाषना को लस्थीकार नहीं फरता कि इवेत्ताइवचर उपनिषद्‌, सध्याय ९, 
इलोक १५ के यो योनि योनिमधघितिए्टस्येको”! और अ० ५, इछोक २ के प्यो 
योनि योनिमधिष्ठस्येको धिह्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वा ? इस प्रकार के धर्णनों सें 


योनि छिंग के सम्बन्ध को दाशेनिक भूमिका दे दी गयी हो और इंइघर फो समस्त 
प्र्दों का अधिष्ठात्ता घतछाया गया हो | 


2३२ वैणव, शैव ओर अन्य धामिक मत 


े 


( जिनका देवता शिश्न या लिंग है ) का अभिप्राय स्पष्टरल्प से वैढिक आर्यों के 
शत्रुओं से है, जो ,आयों के यज्ञों में विध्म उपस्थित करते थे | मेरा ऐसा विश्वास 
है कि यहाँ पर निर्टि"्ट लोग वास्तव में देश की कुछ आदिवासी जातियों थीं जो 
शिदन की पूजा करती थी। उस समय वनवासियों और विविक्त प्रदेश में घुमने 
वाली बर्नर जातियो के अनेक तत्व झठ्र पृजा में अहण किये गये, उनमें शिश्न- 
प्रजा भी एक हे। किन्च ऐसा प्रतीत द्ोता है क्रि यह तत्व एकदम स्वीकृत नहीं 
हुआ, विशेष रूप से शिक्षितबर्ग में जिनके मर्तों का उस साहित्य में वर्णन ह, 
जिसकी इम परीक्षा कर चुके है। ऐसा लगता है कि पतजलि के काल तक ढिंग- 
पूजा का प्रचलन नहीं हुआ था, क्‍योंकि पाणिनि के यज्ञ ५, ३, ९९ पर पतझ्नलि 
ने उदाहरण स्वरूप शिव की प्रतिकृति या प्रतिमा को पूजा का विपय बतलाया 
है न कि किसी प्रतीक को | विम कदफिसस के काल में भी सम्भबत लि्गि-पूजा 
"अज्ञात थी, क्योंकि उसके सिर्कों के पृष्ठ-भाग में नदी के साथ न्रिग्यल्धारी 
शिव की प्रतिमा हे और कहा भी ल्गि का अकन नहीं हुआ। फिर मी यह 
तत्व काफी पहले से गने झने उन जातियों में बढ़ता रहा होगा, जिनका 
असभ्य जातियों के साथ अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध था। धीरे-धीरे डेँची जातियों में भी 
ल्गि-पूजा को स्थान मिलने लगा ओर कालन्तर में लग पूजा उनके धर्म का अग 
बन गयी । महाभारत में उपमन्यु के उपदेश में उन्नत जातिर्या छारा इसके अहण की 
अन्तिम अवस्था का ही चित्रण मिलता है। वेदोत्तर साहित्य की समीक्षा से ऐसा 
प्रतीत होता है कि रुद्र-शिव की पूजा का समस्व आयों में सामान्य प्रचद्नन था और 
रुद्र-शिव प्रारम्भ स किसी सम्प्रदाय विद्येप से सम्बद्ध नहीं थे। जेसा कि ऊपर बतलाया 
जा चुका ऐे, विष्णु या बासुदेव के लछाकप्रिय होने के पूर्व झुद्र-शिव ही सर्वोच्च देव 
थे। गशहासूत्रों में, जैसा कि हम देख चुके है, विभिन्न परिस्थितियों मे रुद्रकी आराधना 
करने का निर्देश मिलता है, जिनका किसी शैव-सम्प्रदाय से सम्बन्ध नही जान पडता | 
पतल्ललि के समय कतिपय धार्मिक व्यक्तियों द्वारा अर्थ-ल्यभ के उद्देश्य से पूजा के 
निमित्त शिव, स्कन्‍्द या विद्याख की प्रतिमायें री जाती थीं। कभी-कमी ये प्रतिमार्ये 
मूल्यवान्‌ रत्नों की भी वनायी जाती थी। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ निर्दिष्ट शिव- 
ग्रतिमा किसी विद्येष जैव सम्प्रदाय में पूजी जाती थी। 


शैंव सम्प्रदायों का उदय और बिस्तार 
तथा शिव-पूजकों की श्रेणियाँ 
एक झौव सम्पदाय का उल्लेख तो पतजलि ने ही क्या है, जिसके अनुयायी शिव- 
भागवत कहलाते थे | हम देख चुके हैं कि अथर्ववेद मे शिव को मागवत कहा गया 
है | पतजलि के अनुसार शिव-भागवत अपने उपास्य के आयुध झूल को लिए रहते ये 


(पाणिनि, ५, ?, ७६ पर भाष्य) । 
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महामारत के नारायणीय पद में उल्लिसित घामिक मतो म पाद्यपत भी एक ई 
(शान्तिपर्व, अध्याय ३४९, ५०, "लोक ६४) | उस प्रर्ग मे यह फहा गया रै कि शिव 
श्रीकठ ने, जो उमा के पति, भूर्तों के स्वामी ओर ब्रद्गदेव के पुत्र है, दस मत के सिद्धान्ता 
का प्रकाशन फिया था (ब्लोक ६७) | इस कथन का एक अर्थ तो यह निकल्ता है फ्रि 
पाशुपत मत का प्रतिष्ठापक एक मानव था, जिसको कालन्तर में शिव का अवतार मान 
लिया गया | यह मी सम्भव है कि यह एक सामान्य कथन हो, जैसा कि वृहदारण्पक 
लुपनिषद्‌ (२,४,१०) में कद्दा गया है कि ऋर्‌ , यजुस्‌ आदि बेद पुरुष के नि श्वसित है । 
इस प्रकार उपयुक्त कथन का इससे अधिक कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है कि पाशुपत 
भत धीरे-घीरे अखित्व में आया और इससे कसी व्यक्तिविशेष का सन्वन्ध नहीं रहा | इन 
दोनों अनुमानों मे कोन सा ठीक है, यह कहना कठिन है। फिर भो पुराणो और 
अमिलेखों में प्रथण अनुमान के समर्थन के लिए साश्ष्य प्रात द्ोते है । वायुपुराण 
(अध्याय २३) और ल्गिपुराण (अध्याय २४) के अनुसार माहेश्वर ने जनक्षदेव से कहा 
था कि युर्गो के उद्धाईसर्चे प्रस्मावतैन में कृष्ण द्वैपायन के समय जय चाझुदेव 
जन्म ढेंगे, तब मैं श्मशान में पड़े हुए एक मृत झरीर में प्रति होफर लकुल्नि नामक 
ब्रह्मचारी के रूप में अवतार छूँगा । यह घटना कायावतार या कायारोहण में घंटेगी। 
मेरे चार शिष्य होंगे--कुशिक; गर्ग, मित्र और कीरूप्य | जन्‍्त में ये पाशुपत झपने 

शरीर में भस्म रमा कर मदेश्वर योग को करते हुए रुद्र-लेक में जायेगे । राजपृताना मे 
उदयपुर से १४ मील उत्तर में एकल्गिजी के मादिर के समीप एक्अभिलेप है, 
जिम वतल्यया गया है कि रूगु से आराधित होकर शिव भगुक्‍च्छ देश में एक 
लक्कुटधारी पुरुष के रूप में जन्म लेंगे | पाशुपत-योग के ज्ञाता, भस्म, वल्कल और 
जखाघारी कुशिक आदि मुनिर्यों का भी उल्लेप हुआ है। एक अन्य अभिलेफ में, जो 
चिन्नप्रणस्ति के नाम से प्रसिद्ध है, कहा गया है कि शिव भद्दरक ल्कुडीग के रूप से 
अवठरित रुए और लाट देश के कारोहण में रहे | चह्ों पाशुपत जर्तों के सम्पादन के 
लिए कुशिक, गर्ग्य, फौरूप और मैत्रेय नाम के चार शिप्य भी शरीर धारण कर प्रकट 
हुए और वे चार सम्पदायों के जन्मदाता बने | प्रथम अमिछेस की तिथि वि० स० 
१०२८ (९७१ ६०) है। दूसरा अमिलेख १२७४ और १२९६ इ० के बीच ल्खि 
गया था। मैसूर आन्त के सीर ताडका में हेमावती से प्रात्त एक अन्य अभिलेस मे, 
किसकी तिथि ९४३ ई० है, यह चर्णन मिलता है कि ल्कुटोश अपने नाम और सिद्धान्तों 
की रक्षा के लए मुनिनाथ चिल्ल॒ुक के रूप में पुन उसन्न हुए! | 


भाषप ने अपने सर्वदर्जनसग्रह में पाशुपत मत को “नकुलीश पाशुपत” नाम 
दिया है और नकुलीश के एफ अन्थ से डुछ उद्धरण भी दिये हैं । इस शब्द से यह प्रकट 
होता है कि ल्जुल्नि (ल्कुट, ल्गुडया ल्‍्कुल का धारण करनेबाल्य) नाम का एक 
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2३२ वेण्णव, जेब और अन्य धामिक मत 


( जिनका देवता शिद्न या लिंग हे ) का अभिप्राय स्प्‌्टरप से वैदिक आयों के 
शब्रुओ से है, जो आआयों के यों मे विध्न उपस्थित करते थे। मेय ऐसा विश्वास 
है कि यहाँ पर निर्दिष्ट लोग वास्तव म देश की कुछ आदिवासी जातियाँ थीं जो 
शिश्न की पूजा करती थी। उस समय बनवारसियों और विविक्त प्रदेश में घमने 
वाली बर्बर जातियों के अनेक तत्त्व रुद्र-पूजा म ग्रहण किये गये, उनमें शिश्न- 
प्ृजा भी एक ९। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह तत्व एकदम स्वीकृत नहीं 
हुआ, विशेष रुप से शिक्षितवर्ग में जिनके मर्तों का उस साहित्य में वर्णन है, 
जिसकी हम परीक्षा कर चुके ह। ऐसा लगता है कि पतजलि के फाल त्तक लिंग- 
पूजा का प्रचलन नहीं हुआ था, क्योंकि पाणिनि क सज्न ५, ३, ९९ पर पतश्नल्ि 
मे उदाहरण स्वरूप शिव की प्रतिकृति या प्रतिमा को पूजा का विपय बतल्यया 
है न कि किसी प्रतीक को। विम कठफिसस के काल में भी सम्मवत लिंग-पूजा 
+अजात थी, क्योंकि उसके सिर्कों के एष्ठ-माग में नदी के साथ निश्यल्धारी 
शिव की प्रतिमा हे ओर कहीं भी लिग का अकन नहीं हुआ। फिर भी यह 
तत्व काफी पहले से शने दाने उन जातिया में बढता रहा होगा, निनका 
असम्य जातियों के साथ अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध था। धीरे-धीरे उँची जातियों में भी 
ढिंग-पूजा को स्थान मिलने लगा ओर कालान्तर में लिंग पूजा उनके धर्म का अग 
बन गयी । महाभारत में उपमन्यु के उपदेदा में उन्नत जातिर्या द्वारा इसके अहण की 
अन्तिम अवस्था का ही चित्रण मिलता है| वेदोत्तर साहित्य की समीक्षा से ऐसा 
प्रतीत्त होता है कि रुद्र-शिव की पूजा का समस्त आयों में सामान्य प्रचलन था और 
रुद्र-शिव भ्रारम्म म ज़िसी सम्प्रदाय विश्येष से सम्बद्ध नहीं थे। जेसा कि ऊपर बतव्यथा 
जा चुका हे, विष्णु या वासुदेव के लोऊग्रिय द्वोने के पूर्व रुद्र-शिव ही सर्वोच्च देव 
थ। गख्हयत्रों में, जैसा कि हम देख चुके हैं, विभिन्न परिस्थितियों में रद्धकी आराधना 
करने का निर्देश मिलता है, जिनका किसी शैव-सम्प्रदाय से सम्बन्ध नहीं जान पडता | 
पतज्ञलकि के समय कतिपय धार्मिक व्यक्तियों द्वारा अर्थ-ल्यभ के उद्देग्य से पूजा के 
निर्मित शिव, स्कन्‍्द या विश्ाख की प्रतिमार्ये रखी जाती थीं | कमी-कमी ये प्रतिमाये 
मूल्यवान्‌ रत्नो की भी बनायी जात्ती थी। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ निर्दिष्ट श्षिव- 
प्रतिमा किसी विशेष शैब सम्प्रदाय में पूजी जाती थी | 


शैव सम्प्रदायों का उदय और विस्तार 
तथा शिव-पूजकों की श्रेणियाँ 
एक दौव सम्प्रदाय का उल्लेस तो पतजकि ने ही क्या है, जिसके अनुयायी शिव- 


मागवत कहलाते थे | हम देख चुके हैं कि अथर्ववेद में भिव को भागवत कहा गया 
है ] पतनलि के अनुसार शिव-भागवत अपने उपास्य के आयुध श्र को लिए रहते थे 


(पाणिनि, ५, ?, ७६ पर भाष्य) । 


दशैवध्म १३३ 


महामारत के नारायणीय पद में उल्ल्सित घामिक मते म पाश्ुपत भी एक न्‍; 
(शान्तिपर्व, अध्याय ३४९, ५०, ब्लोक ६४) | उस प्रस्ग में यह फद्य गया है कि शिव 
श्रीकठ ने, जो उमा के पति, भूतों के स्वामी और ब्रद्मदेव के पुत्र हैं, इस मत के सिद्धान्ता 
का प्रकाशन किया था (इल्ेक ६७) | इस कथन का एक अर्थ ते यह निकलता है कि 
पाशुपत मत का प्रतिष्ठापक एक मानव था, जिसको कालान्तर मे शिव का अवतार मान 
लिया गया। यह भी सम्भव है कि यह एक सामान्य कथन हो, जैसा कि वृहददारण्यक 
उपनिषद्‌ (२,४,१०) में कहा गया है कि ऋक , यजुस आदि बेढ पुरुष के नि श्वसित ह। 
इस प्रकार उपर्युक्त कथन का इससे अधिक कोई ऐतिहासिक महत्त्व नश दूँ कि पाशुपत 
मत धीरे-धीरे अख्तत्व में आया और इससे किसी व्यक्तिविशेप का सन्वन्ध नहीं रहा । इन 
दोनों अनुमार्ना में कौनसा टीक है, यह कहना कठिन है। फिर भो पुराणों और 
अभिलेखों में प्रथथ अनुमान के समर्थन के लिए साध्य प्राप्त होते ू। वायुपुराण 

(अध्याय २३) और ल्गिपुराण (अध्याय २४) के अनुसार मादेश्वर ने अक्षदेव से कहा 
था कि युर्गो के अद्वाईसर्वे प्रत्यावर्तन में कृष्ण द्वैगायन के समय जब वासुदेव 
जन्म ढेंगे, तब में श्मशान में पड़े हुए एक मत शरीर में पविष्ट होकर लकुल्नि नामक 
ब्रक्मचारी के रूप में अवतार हँगा | यह घटना कायावतार या कायारोहण में घंटेगी। 
मेरे चार शिष्य होंगे--कुशिक; गर्ग, मित्र और कीरूप्प । अन्त से ये पाशुपत अपने 
शरीर में भस्म रमा कर माहेश्वर योग को करते हुए रुद्र-लोक में जायेंगे । राजपृताना म 
उदयपुर से १४ मील उत्तर में एकल्गिजी के मादर के समीप एक अभिलेख है, 
जिसमें वतल्नया गया है कि रूगु से आराधित होकर शिव मगुकच्छ देश में एक 
रूकुयधारी पुरुष के रूप में जन्म ढेँंगे | पाशुपत-योग के शाता, भस्म, वल्कल और 
जटाधारी दुशिक आदि मुनिर्यों का भी उल्लेस हुआ है । एक अन्य अभिलेख में, ज्ञो 
चिन्त्रप्शस्ति के नाम से प्रसिद्ध है, कहा गया है कि शिव भद्यरक ल्कुलीश के रुप में 
अवतरित हुए और ला देश के कारोहण में रहे । वहाँ पाशुपत जर्तों फे समरादन के 
लिए कुशिक, गरग्य, कौरूप और मैत्रेय नाम के चार शिष्य भी शरीर धारण कर प्रकृट 
हुए और वे चार सम्प्रदायों के जन्मदाता बने | प्रथम अमिलेस की तिथि वि० मृ० 
१०२८ (९७१ ई०) है। दूसरा अमिलेख १२७४ और १२९६ इ० के बीच ल्न्ठि 
गया था। मैयूर प्रान्त के सीर तालुका में द्वेमावती से प्रात्त एक अन्य अमिलेख ६ 
जिसकी तिथि ९४३ ई० है, यह वर्णन मिलता है कि ल्कुलीश अपने नाम और मिद्ध+-- 
की रात के लिए मुनिनाथ चिल्ल॒क के रूप में पुन उसन्र हुए । 


माधव ने अपने सवर्दर्शनसग्रह में पाशुपत मत को “नकुलीश पाग्म 
दिया है और नकुठीआ के एक ग्रन्थ से कुछ उद्धरण भी दिये हैं | इस शब् २... 
होता है कि ल्कुल्नि (ल्कुट, ल्गुड या ल्कुछ का धारण करनेवात' 
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व्यक्ति हुआ था, जिसने पाश्मपत मत की स्थापना की थी | पाशुपत मत मे चार सम्पदाय 
निकले, जिनके प्रवर्तक लकुलीश फे शिष्य ये, चाहे वे ऐतिहासिक रहे हों या थैति 
हासिक | लकुल्नि या नकुलिनू एक ही है। पुराणों में उनके वासुदेव-कृष्ण के 
समकालीन होने फा जो वर्णन है उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वासुदेव- 
कृष्ण के सम्प्रदाय में जो स्थान पाचरात्र का है वही स्थान दौवधर्म में पाझुपत मत का है | 
नारायणीय पर्व से उल्लिसित पाश्ुपत मत के उदय को हम पाचरात्र के उदय के 
१०० वर्ष बाद अर्थात्‌ ई० पू० दूसरी शताब्दी में रस सकते हैं। 
आगे बढने के पूर्व हम इस मत के प्रसार की सीमा का उल्लेख करेगे | बैशेपिक 
सूज्रमाष्य के अन्त में भाष्यकार प्रशस्तपाद ने सूत्रकार कणाद की वन्दना की है और 
बतलाया है कि उन्होंने अपने योग और आचार से महेश्वर को प्रसन्न करके वैद्येषिक 
शास्त्र की रचना की थी। योग और आचार पाशुपत एव शैव दोनों ही सम्प्रदा्यों मे 
मान्य है, जेसा कि हम बाठ मे देखेंगे। अतएव कणाद पाशुपत था दौंब सम्प्रदाय 
के अनुयायी रहे होगे। वालत्स्यायन के न्यायभाष्य की उद्योत टीका के लेखक 
भारद्वाज ने अपनी टीका के अन्त में स्वय को पाशुपताचार्य कहा है| कुषाण जाति के 
शक्तिशाली राजा विम कदफिसस, जो लल्‍्गमग तृतीय गतक ईसवीय के मध्य में उत्तर 
एब पश्चिमोत्तर मारत के एक बड़े भू-भाग पर शासन करता था, अपने मुद्रा लेख में 
स्वय को महदेदबर का भक्त या महेदवर का मतानुयायी कहता है। मुद्रा के पृष्ठ भाग पर 
नन्‍्दी तथा च्रिशूल-धारी शिव की प्रतिमाएँ हैं । छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में वराह- 
मिहिर ने यह नियम निर्धारित कया था कि शम्भु की प्रतिमा के प्रतिष्ठापन सस्कार के 
लिए नियोजित आचार्य शरीर में भस्म-लेप करनेवाले आह्षण होने चाहिए। सम्भवत 
यहाँ पर उनका अभिग्राय शैबमतानुयियों से है, क्योंकि अन्य देवों के प्रसग॒ में जिन 
नार्मों का उल्लेस्ब किया गया है, बे उन देवों के नार्मो पर स्थापित सप्रदार्यों के 
नाम हैं । 
एक प्राचीन जैन लेखक हरिभद्र ने अपने पडददनससुत्बय में गौतम एवं कणाद 
के दर्शनों को जैवधर्म का प्रचारक कहा है। परन्तु उनके टीकाकार गुणरत्न ने, जो कि 
चौदइवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे', वैशेषिक को पाग्चुपत एव न्याय-दर्शन को शैव 
कहा है | उनकी दूसरी बात असगत हो सकती हैं, क्योंकि, जेसा कि हम देस््र चुके हैं, 
न्याय-दर्शन के भारद्वाज को स्पष्ट रूप से पाशुपताचार्य कद्ा गया है । सप्तम शातक के 
मध्य में चीनी यात्री छेनत्साग ने अपने ग्रथ में बारह बार पाशुपर्तो का उल्लेख 
किया है। वह कहता है फ्रि कुछ स्थानों में महेश्वर के ऐसे मन्दिर थे, जिनमें 
पाशुपत प्रजा करते थे और एक या दो मन्दिरों में रहते मी ये। बनारस में उसे 
ल्‍लूगमग दस सहसन पाशुण्त-मतावल्म्बी मिले ये, जो कि महेश्वर की आराधना 





९. दृणिट्ि० पुण्टि०, भाग ११, छ०, रण५-+५६ 


शैवधर्म (३० 


करते, अपने शरीर पर भस्म लगाते, नग्न रहते एव अपने वेश जूडो मे बॉँघते थे । 
थे तथा मन्दिर मे रहने वाले पाशुपत आजकल के वैरागियों के समान रहे होंगे | 
परन्तु उसके द्वास उल्किखित अन्य पाशुपत-मतानुयायी समव॒त शस्‍्थों या 
सामान्य जीवन बिताते थे। महाराप्ट्र के पुल्फेशिन्‌ द्वितीय के भतीजे नागवर्धन, 
(जो ६१० ई० में सिंहासनाूद हुआ था तथा ६३९ ई० म विद्यमान था ) 
के एक ताम्र-पत्र में क्पालेश्वर (नर क्पारू की माला धारण फरने बालें के 
ईइवर ) की पूजा तथा मन्दिर में रहने वाले महात्रतिया के पोषण के निमित्त नासिक 
जिले में इगतपुरी के समीप एक आम के दान का उल्लेस मिलता है। आगे यह 
ब्रतल्ाया जायेगा कि कापाल्कि या कालामुस महात्रती कहलाते थे। इस प्रकार 
सातवीं शताब्दी के मध्य म महाराप्ट्र म कापाल्कि सम्प्रदाय होने के साक्ष्य मिलते हैं ।' 
गप्ट्कूय्वशी कृष्ण तृतीय के क्रहाड-दानपत्र में श॒काब्द ८८० ( ९५८ ई० ) में राजा 
द्वारा समस्त शैव जागरमों में निष्णात एव महातपम्वी गगनशिव को एक ग्राम दिये 
जाने का उल्लेय है| गगनशिव करहाड में स्थित वल्क॒लेश्चर मठ के महन्त आप्वार्य 
इंशानशिव का शिप्य था | यह साधु और उसका यह मठ शैव सम्प्रदाय के प्रतीत 
होते हैँ, पाश्ुपत सम्प्रदाय के नहीं। बारहवी शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर में काला- 
मुख्य एव दौय सम्प्रदायों के विद्यमान होने का साक्ष्य आगे प्रस्तुत किया जायेगा | 


यहाँ पर एक अन्य भेद करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। वाणभट्ट कादम्बरी म 
ल्खिते हैं. कि रक्त परिधान पहिनने वाले पाशुपत अन्य ल्पेर्गों की भाँति तारापीड के 
मत्री शुकनास के भवन-द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। परन्तु अन्य स्थल पर वे 
( क्ृष्णपक्ष की ) चतुदशी को देव पूजा के निमित्त तारापीड के पत्नी विल्यसवत्ती 
के महाकाक मन्दिर जाने का वर्णन करते है। माल्तीमाधव (अक ३ ) में 
भवभूति ने क्ृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन माल्ती को अपनी माता के साथ शकर 
के मन्दिर में जाते हुए दिखलाया है। शिव के विशेष पूजन के लए आज 
भी चतुर्दशी तिथि पवित्र मानी जाती है। बिलासबती, माल्ती तया उसकी 
माता कदाएचित्‌ ही उस सम्णदाय की रही हों, जिसके झनुयायी रक्त परिधान पहिन- 
कर शुकनास के द्वार पर प्रतीक्षा करते थे। अतणए्व़ यह आवच्यक नहीं है 
कि शिव के समस्त उपासक परम्परा से प्राप्त उन सम्प्रदायों में से किसी न किसी के 
सदस्य रहे हों, निनसा उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। यहुत प्राचीन काल से 
शनै'शने. रुद्र-शिव की पूजा का भारतवासियों में प्रचार हुआ और आज भी वे 
सामान्यत पूजें जा रहे हैं। समय-समय पर धार्मिक-दार्शनिक चिन्तन के जो उत्कर्ष 
एव अपकर्ष हुए उनके साथ-साथ मुक्ति के विनिघ मार्ग अपनाने के कारण विभिन्न 
सम्पदायों का उदय हुआ । परत साधारण जन उन सम्पदार्यों से सम्बन्ध न रखकर 








१ ज्े० दों० दी० आार० पु० पएूसत०, भाग १४, पृष्ठ २६ 


१३६ वैष्णब, जैव और अन्य धार्मिक मत 


प्राचीन देवता का आश्रय पकड़े हुए थे | यह उल्लेसनीय दे कि उन सम्पदायों में भी 
एक ओर धर्मोपदेशकों या वैरागियों और दूसरी ओर साधारण अनुयावियों या णहस्थों 
के वर्ग रहे होगे । कम से कम हेनत्साग के वर्णन से तो पाशुपत ग्हस्थों का साक्ष्य 
मिलता ही है तथा करहाड में वैरागियों के एक वर्ग का उल्ल्स मिलता है। इस प्रकार 
शिवोपासकों के तीन वर्ग थे--(१) धर्मोपदेशक या वैरागी, (२) उनके य्हस्थ अनुयायी 
तथा (३) साधारण जन, जिनका ज़िसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध नहीं था | कालिदास, 
सुबन्धु, वाण, श्रीहर्प, भद्ननारायण, मवभूति एवं अन्य अनेक कवियों ने अपनी ऋृतियों 
के प्रारम्भ मे शिव की वनन्‍्दना की है। सम्भव है वे किसी सम्प्रदाय के शहस्थ अनुयायी 
रहे हों। परन्तु अधिक सम्भावना इस बात की है कि थे तृतीय वर्ग के होंगे | इनमें से 
सुबन्धु, वाण एवं भद्ननारायण ने तो आरम्म में हरि की भी वन्‍्दना की है, जिससे यह 
प्रकट होता है कि वे दो में से किसी एक देवता के अनन्य उपासक नहीं थे | प्राचीन 
चाडक्य एव राष्ट्रकूर्टों द्वारा बनवाये गये बहुत से मन्दिरों, विशेषकर राष्ट्रकूर्ये के एलोरा 
के कैछाग तथा अन्य गुफा-मन्दिरों का शैव धर्म के किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध 
नहीं मालम पडता | अतणएव बे इस बात के प्रमाण हैं कि महाराष्ट्र भें सातवीं शताब्दी 
से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक शिब की सामान्य पूजा प्रचल्ति थी | 


शैव संप्रदाय एवं उनके सिद्धान्त 


प्राचीन जैव सप्रदार्यो का अपना निजी साहित्य है, जिसमें शैवागम और अन्य 
अथ आते हैं | शैवागम स्वयं शिव की और अन्य ग्रथ मनुष्यों की रचना माने 
जाते हैं। परन्तु अब तक इस साहित्य का न तो प्रकाशन ही हुआ है और न पता 
लगा है। अतएवं मुझे उन सम्प्रदायों और उनके सिद्धातों के विपय में प्रकीर्ण 
उद्धरर्णो का आश्रय लेना पड रहा है | ये उद्धरण प्राय (एक उदाहरण को छोडकर) 
जन ग्रन्थों में मिलते हैं जो दौव-मतानुयायियों द्वारा नहीं लिखे गये हैं। अधिक 
अर्वाचीन सम्प्रदार्यों की स्थिति मित्र है, क्योंकि उनका साहित्य कुछ समय पूर्व उपलब्ध 
हो चुका है | 

शुकर कहते हैं कि माहेश्वररो का यह मत है कि पद्मपति ने पाँच विपयों का प्रकाशन 
किया था (व्र० सू० २, २, ३७)। इस प्रकार बुछ सप्रदाय 'महेश्वर' नाम से 
प्रसिद्ध थे तथा पशुपति या भगवान्‌ शिव को इन सप्रदार्यों का संस्थापक माना 
जाता था । इसी सूज़ के प्रसग में (किन्तु जिसकी सख्या ३५ दी गई है) रामानुज ने 
भी कहा है कि ये सप्रदाय पशुपति के सिद्धान्त हैं| श्रीकण्ठशिवाचार्य फद्ते हैं कि वे 
परमेश्वर द्वारा प्रकाशित आगर्मो को मानते थे। माहेब्बर नाम प्राचीन है । 
विम कदफ्सिस और वल्मी वहा के राजा स्वय को माहेश्वर कहते थे। हेनत्साग ने 
भी महेश्वर मन्दिरों का उल्लेय किया है, जिनमें पाग्पत पूजा करते थे | इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि ये समस्त सप्रदाय पागुपत नाम से प्रसिद्ध थे तथा उन सबके 


सस्थापक भगवान्‌ पश्मपति माने जाते थे । 
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मैयर के प्रकाशित अमिलेसों से भी यही निष्कर्ष निकलता है | अन्तरफेवल यही है 
कि इनमें इस सम्प्रदाय के आय आचार्य को ल्कुल्नि या ल्झुलीन कहा गया है | ऊपर 
निर्दिन्‍्ट ९४३ ई० के एक अभिलेख में ऊहा गया पे कि ल्फुलीश यह सोचकर वि 
उनके नाम एव उनके सिद्धान्त कहीं विस्प्ृत न कर दिये जाये मुनिनाथ चिल्दकों के रूप 
में अवतरित हुए । यह नाम समस्त सप्रदायों में स्वीकृत सामान्य नाम जान पडता है। 
१०७८ ई० के एक अन्य अभिलेस में एक सनन्‍्यासी को लाउल्सप्रदाय का आमूपण 
तथा एक अन्य सन्यासी को “लाबुल सम्प्रदाय का हस्त” कहा गया है।यह एकसामान्य 
नाम प्रतीतहोता है तथा किसी विशिष्ट्सप्रदाय का ब्रोधक नहीं है | एक तीसरा अभिलेस 
(१०३० ई०) सोमेश्वस्सूरि को लाकुल-सिद्धान्त विकसित करने वाला बतल्पता है। उसे 
नैयायिक एव पैशेपिक कद्दा गया है | इससे यह सिद्ध होता है कि वह किसी विशेष पाशुपत 
संप्रदाय का था। एक चौथे अमिलेख (११७७ इ०) में कतिपय साधुओं को 'लकु 
लागमसमय * अर्थात्‌ ल्कुलिन के ग्रन्थ पर आधारित मत का समर्थक तथा काल्मुस्त 
सप्रदाय का अनुयायी कहा गया है । यहाँ पर स्पप्टतया कालमुर्सों को लाकुछ कहा 
गया है, जो पाशुणर्तों से मित्र नहीं हैं| इस अभिलेख में उल्लिखित साधुओं के नामान्ठ 
शक्ति एवं जीव हैं। यद्द कालछामुख सप्रदाय का रछक्षण प्रतीत होता है। एक 
पॉँचवें अभिरेख (११८३ ६०) में नागशिव-पण्डितकों दान देने का उच्छेज़ है। उसे 
छाकुछ मत का पोपक कहा गया है उसके दो पीढ़ियों के पूर्व के आचायों 
का नामान्त शिव है। आगर्मो एवं शिवतत्व में नागशिव के निष्णात होने 
की प्रशसा की गयीएहे। शिव नामान्त से तथा आगर्मो एवं शिवतत्त्व' सें उनके 
पारगत होने के उल्लेस से यह प्रतीव होती है कि नागशिव शैव सप्रदाय के 


$. एपि० कर्ना०, साग १२, ए० ९२ (अनुवाद) 

२ पुपि० क्र्नों ०, भाग १७, सिकरएुर खालुका, स० १०७ 

एपि० कर्ना०, भाग ७, खण्ड, १, पु० ६४ (अनुवाद) 

पुपि० कर्ना०, भांग ५, खण्ड $, पृ० १३५ (अजुवाद) 

एपि० कर्ना०, भाग ५, असिकेरे ताहका स० ८4९। एपि० फर्ना०, भाग ५, 
प्‌ ३०, असिकेरे तालुका स० ६५ में एक नागराश्नि साधु का शस्छेखे है | उसमे 
नागराशि के शिप्य माधजीव को एक दान का उल्लेख है। नागराधि कालाप्लुख 
सम्प्रदाप का था और पवृ्‌मश्िव पण्डित का शिष्य था। अभिलेश्ष स० ४८ में 
पुक छन्‍्प्र नागराशि का उदछेख दै (वही) । इस अभिलेख में दान देने घाझे 
का नाम कल्पाणशक्ति है, जो शिवशक्तिदेव का जझ्चिप्प थ/। शिवशक्तिद्वेय 
स्वय काकछामुख सम्प्रदाय वाके नागराशि का शिष्य था। ये दोनों ही नागराशि 


सु्े कपर उक्लिखित नाशशिव से मिक्ष मालूम पढ़ते दें । यह्दँ पर राशि झौर 


शक्ति काछासुख सम्प्रदाय के प्रदीत होते हैं, यश्यपि राशि नामान्त मे 
ञ मान्त 
भी मिलता है । अक 


4 
४ 
ण्‌ 


#$८ वैश्णव, गौव और अन्य धार्मिक मत 


अनुयायी थे, साथ ही वे लाकुछ या पाशुपत भी थे | छठे अभिलेख (११९९ ई०) मे 
ल्ककुलाममसमय' के प्रवर्धः नागराशि के पुत्र बम्मदेव को एक भूमिदान देने का 
उल्लेख ऐ। बहुसख्यक शिव-भक्तों का राशि! नामान्त मिलता है। यह स्पप्ट 
नहीं है कि यह किसी सम्रदाय की विश्येपता है, फिर भी ऐसा लगता है इसको धारण 
फरने वाले पाशुपत या काल्यमुख सप्रदाय के थे। सातवें अभिलेख (१२१३ ई०) में 
एक व्यक्ति को “वागमि-लाकुल” (आर्थात्‌ विद्वान्‌ छकुल्नि' का मत) मत फो मानने 
वाल्य कहा गया है। आठवें अमिलेख (१९८५ ई०) में दानकर्ता को लकुलिन के 
नूतन सप्रदाय का समर्थक बतलाया गया है। यहाँ समवत उत्तरवर्ती लिल्लायत 
सप्रदाय का निर्देश है | इस प्रकार व्यकल शैब सप्रदार्यों का एक सामान्य नाम 
था | एक उदाहरण में उसके साथ विशिष्ट नाम कालमुख जोड दिया गया है | 
टस सामान्य नाम का यह ऐतिहासिक आधार है कि ल्वुल्नि या छकुलीश नामक 
एक व्यक्ति ने एक शैव मत की स्थापना की थी, जिसे, वायु एव ल्ज्ि घुणर्णों मे 
पाखरात्र का समकालीन माना गया है। दूसरा सामान्य नाम पाशुपत है। पाशुपत 
नाम का छदय मानव लकुलिन्‌ के स्थान पर, भगवान पश्चपति (लकुल्नि निनके 
अवतार माने जाते हैं) को इस मत का सस्थापक मान ठेने से हुआ, जैसा कि महामारत 
के ऊपर उद्घृत वाक्यों में किया गया है। परन्ठ हौवमत का सख्यापक' भानव 
था इसकी युष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि उसकी कृति का पश्चाध्यायी या 
पश्चार्थविद्या नाम परम्परागत रूप से चढछा आ रहा है । सभवत इस कृति का अस्तित्व 
हैं, यद्यपि इसे अभी तक खोजा नहीं जा सका। माघव ने इसके भाष्य पर 
एक टीका (पचार्थभाष्यदीपिका) का उल्लेख किया है। अतणएव निष्कर्ष यह है 
कि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति उस प्रधान शैवमत का सस्थापक था, जिसको माघव ने 
नकुलीश पाशुपत कहा है। आगे चल कर इससे तीन अन्य सप्रदाय निकले | 

शकर के टीकाकार्रों ने कहा है कि दौव, पाग्ुपत, कारुकरिद्धान्ती तथा कापाल्कि 
नाभधारी चार सप्रदाय ये | वाचस्पति ने तीसरे को कारुणिकसिद्धान्त्री बतलयया है | 
रामानुज एव केदाव कास्मीरी ने इन्हीं बार सप्रदार्यों का उल्लेख किया है, परन्तु कारुक- 
सिद्धान्तियों को उन्हांने काल्मुख नाम दिया है! कारुक शन्द समवत लकुलीश 
के चार शिष्यों में से ( पुरार्णो के अनुसार ) तृतीय शिष्य कौरुप्य के नाम का अपम्रश 
है अथवा कौरुप्य मूल कारक नाम का सस्क्ृत रूप होगा ।* पद्मपति की ऊपर निर्दिष्ट 





4. एपि० क्नां०, भाग ५, अर्सिकेर ताछुका स० ३०३ 

२ एपि० कनों०, भाग ५, असिकेर ताछुका स० ४६ 

३. एपि० फर्ना०, भाग १२, पु० श७ (अनुवाद) 

७ इन चार सम्प्रदार्यों का शिव पुराण की वायवीय सद्दिता ( २, २७, १७७ ) में 
सी उल्लेख दै, किन्तु रौव सम्मदाय को सिद्धान्तसा्गं तथा काछामुख फो सद्दा- 


बतघर कहा गया है । 


औैवघर्म १३९ 


झति पश्चाप्यायी (प्चाथों का विवेचन करने वाली ) का उल्लेत् फेशव काश्मीरी ने 
भी किया है तथा काशीखण्ड के भाष्य में इसे रामानन्द ने उद्घृत किया है! | यह वही 
कृति होनी चाहिए, जिससे नकुलीणश पाशुपत-अध्याय में माधव ने उद्धण्ण व्यि ह तथा 
'जसे नकुलीश या लकुलीश की कृति वतल्पया है| 


पशुपत 

शकराचार्य ने पाशुपत सम्प्रदाय के पाँच सिद्धान्त ( पचार्थ ) बतलये हैँ, जिनकी 
भाष्यकार्सो ने व्याख्या की है। पाँच सिद्धान्त ये हैं --(१) कार्य-प्रधान से उत्तन्न 
महत्‌ आदि, (२) कारण--ईइ्वर या महेश्वर और प्रधान, (३) योग--3” का जप, 
ध्यान, समाधि आदि | (४) विधि--ग्रात , मध्याह और साग्रकाल दिन में तीन बार 
भस्म-लेयन एवं गूदचर्या आदि, (५) दु सान्त--मोक्ष। माघव ने अपने सवदर्शान- 
सग्रह में पाशुपत दर्शन के प्रसग में इनकी व्याख्या की है। 

१ काये-ार्य वह है जो स्वतन्त्र नही हे | यह तीन प्रकार का हे (१) विद्या, 
(>) अविद्या, और (३) पश्चु ( जीव ) | विद्या पश्यु का गुण है। यह दो प्रकार की है, 
(१) बोधस्वभावा, और (२) अवोधस्वमावा | बोघस्वमावा विद्या दो प्रकार की है, 
(१) व्यक्त, और(२) अव्यक्त । शाने्द्रियों से प्रात्त वोधात्मऊ व्यक्त विद्या चित्त-कदत्यती 
है, क्योंकि बोधात्मक प्रकाश की सहायता से जिस वस्तु का व्यक्त अथवा अव्यक्त 
प्रत्यक्ष किया जाता हे, उसका सम्यक्‌ जान चित्त से ही होता है। अबोधस्वमावा 
विया के भी दो रूप हैं--घर्म और अधर्म, जिनके लिए, जीव ( पशु ) यत्नशील होता 
३ै। आअबोधसत्वमावा विद्या उन नियमों को निर्धारित करती है, जिनका जीव को पालन 
करमा: होता है। कछा चेतन पश्ु के अधीन है और स्वय अचेतन है। उसके दो 
रूप दै--कार्य और इन्द्रिय | कार्यरूपा कलायें दस प्रकार की ईं--प्वी आदि पाँच 
तत््व तया रूपादि पाँच गुण । कारण रूप कल्प तेरह प्रकार की ई--पाँच जानेन्द्रियाँ, 





१ घायवीयसहिता ( २, २७, १६९ ) में भी इस प्रन्थ का उक्लेख है और इसे 
पंचार्थ कह्दा गया है | नकुछीश-पाशुपत खण्ड में भाघव ने पचार्थसाप्यदी पिका 
का जो उल्लेख किया है उससे पचार्थ का निर्देश मिलता है। जयपुर में सीकर 
प्रदेश के समीपचर्ती हर्पनाथ मन्दिर के एक असिलेख में विश्धरूप को पचाथ- 
छाकुछाम्नाय का आचाय॑ कट्दा गया है । इसका तात्पय यह कि छक्ुलीश फे 
अन्य का नाम पचार्थ था। अमिलेख की तिथि वि० स० ३०१३ ( ९५७ हूँ० ) 
है । इससे सदेद्द नहीं रद्द जाता कि पाछुपत मत का अबतक छकुकछिनू नामक 
व्यक्ति को माना जाता था और उसका अन्थ पचाथ कहलाता या ( एपि० 
शण्हि०, भाग २, पु० १२२ )। 

शिव-पुराण में शव सम्प्रदायों भर पंचाय॑ ग्रन्थ का नाम सिने से प्रकट 
होता है कि इस पुराण की रचना सम्प्रदार्यों के प्रधर्तन के याद हुईं । 


१७४० वैष्णव, रीव और अन्य धार्मिक मत 


पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा बुद्धि, अटकार और मन | मन बुद्धि और अहकार अतीन्द्रिय है 
तथा उनके कार्य क्रमश अध्यवसाय, अभिमान तथा सकब्प है | पद्म वह है जिसमे 
पहुत्व हो । यह दो प्रकार का होता द--(१) मल्युक्त एव (२) निर्मल। मल्युक्त 
पगञ्मु वह है जो शरीर और फ्लाओं से सम्बड्ड हे जब फ़ि निर्मल पद्चु उनसे सम्बद्ध 
नहीं रहता । विस्तार के लिए पचार्थभाष्यदीपिका तथा अन्य ग्रथों को देखना चाहिए। 

२ कारण--समस्त वस्तुओं का सृप्टि-सहार तथा अनुग्रह करने वाले तत्व को 
कारण कहते हैं | यद्यपि यह एक ही है फिर भी गुण और कर्म के भेदों से साद्य आदि 
अनेक रूपों का हो जाता है। पति का अर्थ है ज्ञान एवं क्रिया की निरतिशय शक्तियों से 
सम्पन्न होना | अतएव वह शाह्वत शासक है। साथ का अर्थ है ऐसे ऐश्वर्य से 
युक्त होना जो आकस्मिक न दो प्रत्युत नित्य हो । 

३ योग--चित्त के ढारा ईश्वर के साथ जीव का सम्बन्ध जोडने चाले साधन को 
योग कहते है | यह दो प्रकार का होता है (१) क्रियायुक्त एव (२) कियाद्दीन | अक्षरों 
एवं मन्त्रों का जप तथा ध्यान आदि के रूप में जो योग है उसे क्रियायुक्त योग कहते 
हैं। अनुभव या तत््वजान (सविद्‌) क्रियाहीन योग है। 

४ विधि--वह व्यापार या क्रिया विधि है, जो धर्म की सिद्धि कराती है। इसके दो 
भेद हैं, (१) प्रधान और (२) गौण | प्रधान विधि वह है, जो साक्षात्‌ धर्म का कारण 
हो | इसे चर्या भी कहते हैं | इसके भी दो भेद हैं, (१) व्रत और (२) द्वार। भस्म से 
स्नान, भस्म में शयन, उपहार, जप एवं प्रदक्षिणा ये शत हैं। मगवान्‌ रूवुलीश ने 
कहा है, “भस्म से तीन समय (प्रात , मध्याह, सन्ध्या) स्नान करना चाहिए और 
भस्म में ही शयन करना चाहिए | उपहार (नियम) छह हैं | सूजकार के अनुसार हसित, 
गीत, नृत्य, हुइुक्कार, नमस्कार इन उपहार्ों के द्वारा पूजा करनी चाहिए । कंण्ट 
एव ओष्ठ-पुर्य के विस्फूर्नन के साथ द्वा ! हा ! हा | इस प्रकार अहृद्यस रना हसित 
है | सगीत विद्या के नियर्मों के अनुसार महेश्वर के गुणों का गान करना गीत कह- 
लावा है। नाय्यशास्त्र के नियर्मो के अनुसार हाव-माव के साथ कर, चरण आदि 
एवं अग, अरत्यग तथा उपागों के विक्षेषण आदि द्वारा दृत्य करना चाहिए | हुडुक्कार 
वह पुण्यप्रद शब्द है, जो जिद्ठा और ताल के सयोग से उदित होता दे और इषभ के 

नाद के समान होता है । हुडुक्क वास्तव में वपद्‌ की तरह की ध्वनि है। जहाँ पर 
लोग उपस्थित हों वहाँ पर इन सबका प्रयोग गुप्त रूप से करना चाहिए | 

दवार-चर्यायें ये हैं. (१) ऋरथन--जाग्रत्‌ अवस्था में सोये हुए व्यक्ति के समान 
चेष्टार्य करना, (२) स्पन्दन--अर्गों को इस प्रकार कपाना जैसे कि वे शक्तिह्ठीन हो, 
(३) मन्दन--ल्गडाकर चलना, (४) श्रगारण--किसी सुदर युवती को देखकर 
कामुक के समान <थ्गारिक हवाव भावों द्वारा अपने को परेमासक्त टिसत्यना, (५) 
अवितत्करण--समी लोगों द्वाय्य निन्‍्ध कार्य को इस भाँति करना जैसे कि करणीय- 
अकरणीय में भेद करने की बुद्धि दी न हो तथा (६) अवितद्भापण--परस्पर विरोधी 
और निरथंक बातें करना | 


शैवधर्म १४१ 
चर्या की सहायक विधि को गरीण विधि कहते दे, जैसे अनुस्नान (पूजा के उपरान्त 
भस्म-स्नान) आदि | भमिक्षान्‍न्न भोजन, उच्छि.ट भोजन आदि के द्वारा शरीर में जो अप- 
विन्नता आ जाती है, उसका इससे निवारण हो जाता है । इस निमित्त सूतकार ने यह 
विधान किया है कि पूजनोपरान्त शरीर पर भस्म लेप करना चाहिए, (अनुस्नान), तथा 
देवता पर से हटठाये गये कुम्हल्गये हुए पुप्प-पत्र (निर्माल्य) और लिंग घारण 
करना चाहिए। मु 
५ ढ/खान्त--दु खान्त दो प्रफार का होता है (१) अनात्मक--दु खो का 
पुणे क्षय तथा (१) सात्मफ--जिसमें ज्ञान और कम की शक्ति से युक्त ऐश्वय की प्रासि 
होती है। शान शक्ति पॉच प्रफार की है. (१) दर्शन--सक्ष्म, व्यवहित, और विग्रकृप्ट 
वस्तुओं का चात्षुप स्पर्शादि जान, (२) श्रवण--समस्त शर्ब्दों का सिद्धि दा, 
मनन--समस्त चिन्् पदार्थों का अद्भुत शान, (४) विज्ञान--शास्त्रों के विषयों को 
अन्य (पक्ति) और अर्थ के साथ जान लेना, (५) सवश्ञत्व--(गुर के द्वारा) उपदिष्ट तथा 
अनुपदिष्ट समी विषर्यों में समास, विस्तार, विभाग और विश्येप के द्वारा तत्त्व के रूप मे 
सम्बद्ध और सदेव प्रकाशित तत्तश्ञान | इस मार्ग की ये विशेपताएँ हूँ _अन्य मतों 
में दु खक्षय ही मोक्ष है, इस मत में परम शक्तियों की प्राप्ति को भी इसमें सम्मिल्ति 
कर लिया गया है। अन्य मतों के अनुसार कार्य असत्‌ से उस्नन्‍्न होता है, परन्तु इस मत 
में कार्य नित्य है, जैसे पशु या जीवात्मा। अन्य मर्तों में कारण को अपने कारणत्व 
के किए. सक्षयक कारण की अपेक्षा होती है, परन्तु यहाँ पर महेश्वर स्वतन्त्र रूप से 
कार्य करते हैं। अन्य मतों म योग का फल पूर्ण स्थिति की प्रासति है, यहाँ पर योग 
का उद्देद्य परम शक्तियों की प्राप्ति है | अन्य मर्तों में विधि के फक स्वर्ग आदि ई, 
जहाँ से मत्य जीवन के लिए पुन लौटना पढ़ता हे, परन्तु इस मत में विधि के फल 
(ईइबर का) सामीप्य आदि हैं, जहाँ से पुन छौटना नहीं पडता | 
क्रियाशक्ति एक होते हुए भी त्रिविध मानी गयी है. ( १ ) मनोजवित्व---फिसी 
भी कार्य को तत्भय कर लेना, ( २) कामरूपित्व--इच्छामात्र से अनन्त रूप, शरीर 
या इन्द्रियों घाए। करना, (३) विकरणधममित्व--इन्द्रिय-व्यापार निरुद्ध हो जाने 
पर भी निरतिशय ऐश्वर्य से सम्पन्न रहना। इस प्रकार पाशुपत मार्ग द्वारा निर्धारित 
लम्बी चर्या के अन्त में मनुष्य ज्ञान एव क्रिया की सिद्धियों को प्रात्त करता है | 
उपर्युक्त विवरण के आघार पर हमने देखा कि इस मत में परमपद्‌ की प्राप्त 
के निमित्त कितनी आअपरूप और विल्क्षण क्रियार्ये निर्धारित की गर्यी हैं | रुद्र-शिव 
उस्तियों से दूर मैदानों एब जगली और भयावह प्रदेशों के देवता थे तथा 
अनियमित और निर्म्याद लोगों द्वारा पूजे जाते थे। यह प्रमाव उनको प्सत्र करने 
के ल्ए की जाने वाली पूजा पर भी पडा, जिसका कि आगे चलकर विकास हुआ | 
सवेताश्वतर उपनिपद्‌ ने रुद्र-शिव के मानवीकरण का प्रयास किया, परन्तु उनका 
अशिष्ट और जगली स्वरूप प्रचलित रहा। अब हम शैवसिद्धान्त पर आते हैँ जो 
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है, जिसमें धर्म ओर अधर्म दोनों ही आते है| वे जीज ओर अऊुर के समान प्रवाह के रूप 
म अनादि काल से चले आ रहे हें। माया वह शक्ति है, जिसमें प्रदयकाल में समस्त 
ससार परिमित हो जाता है ( ९/म्रा) तथा जिससे सर्जन काल में उद्यूत होता 
है ( आ+९/या ) | रोध-शक्ति शिव की शक्ति है, जो कि अन्य तीन पाशों में अधि- 
छित होकर पद् के यथार्थ स्वरूप को छिपा देती है इसलिए स्वयं भी पाश कहलाती 
है। चद्द अपना कार्य सम्पादित करती है, क्योंकि यदह्द वाक्णक्ति है, जिसके द्वारा 
वस्तुओं का नामकरण किया जाता है और इस प्रकार उनका स्वरूप निर्धारित किया 
जाता है [* 


यह इस सम्प्रदाय का विद्यापाद है, अन्य तीन भागों का स्वरूप सक्षितत 
रूप में दिया जा चुका ऐे। कतिपय विवरण ये है --क्रियापाद में मन्जरसिद्धि, 
सन्घ्योपासना, पूजा, जप, हवन, शाख्रत आनन्द की श्राप्ति के लिए नैमित्तिक कर्म, 
आचार्य एव साधक का अभिषेक तथा व्यक्ति को अपने अम्युदय भौर नि:श्रेयस के 
लिए आवद्यक दीशा विधि का वर्णन है। योगपाद में छत्तीस तत्वो, उनके अधिष्ठाता 
देवों, विभिन्न छोकों के अधिपति, जीवात्मा, सर्वेश्वर आत्मा, शक्ति, जगत्‌ की कारण 
माया एवं महामाया के भत्यक्ष, सासारिकता में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए सिद्धि, 
सूक्ष्मता, लघुता आदि की प्राप्ति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एव समाधि तथा 
इरीर में मूलाधार या नाभि से प्रारम्भ होने वाले चक्रों की स्थितियों का उल्लेस किया 
गया है। चर्यापाद में तप पवित्रारोपण, प्रतिष्ठा शिवलिज्धों के स्वरूप, उमा एवं महेश्वर 
के दृश्यल्ड्वि, गणपति, स्कन्द, नन्‍्दी, जपमाला तथा श्राद्ध का वर्णन है | ऐसा लगता हे 
कि किया-पाद में निर्दिष्ट कर्मों के सहकारी तथा प्रकाशक विपयों का चर्यापाद से 
समाचेश है । ऊपर उल्लिसित प्रतिपिद्ध कर्म ये हैं. (१) अन्य देवता का प्रसाद 
साना, ( २) (अ) शिव (आ) शिव-मक्त, (४) शैब-मत, (ई) शौब मत में विषहित 
क्रियाओं की निन्‍दा, ( ३ ) ईश्वर की वस्तुओं का उपभोग ओर ( ४ ) पद्म हत्या | 


इस आैव सप्रदाय के सिद्धान्त पाझ्ुपत-सप्रदाय के रिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक 
सयत एव युक्ति-युक्त हैं | पाझपत, कापाल्कि और फाव्गमुख सम्प्रदाय अतिमार्गिक 
कहलते हैं । शम्सुदेव ने इन्हें रुद्र द्वारा प्रकाशित तलाया है । वे शीव सप्रदाय को 
सिद्धान्तशास्त्र या मर्न्तरों पर आधारित सच्चा शास्त्र बतल्ते हें तथा कहते हैं कि इसे 
शिव ने प्रकाशित किया था | वायबीयसहिता मे भी इसे सिद्धान्त सप्रदाय कद्दा गया है। 
यह तथा पाशपत दोर्नो सप्रदाय द्वैववादी या भेदवादी हैं और यह मानते हैं कि परमात्मा 
एव जीवात्मा मिन्‍नमिन्‍न सच्ाएँ है तथा जगत्‌ का उपादान कारण प्रधान है। मुक्तावस्था में 


5 हम 
4 शाम्भुदेव, शैवसिद्धा्तदीपिका, शोकाइर, ३९०५ 
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लीवात्मा अजश्ञन एव दुर्बलता से मुक्त हो जाता है। पाशुप्त यह मानते है कि यह 
असीम शान एव ब्रियाशक्तियों से समन्‍न हो जाता है, जयकि शैवसिद्धान्त फे अनुसार वह 
स्वय शिव हो जाता है अर्थात्‌ वह भगवान्‌ शिव का पूर्ण साटइ्य प्राप्त कर लेता है, 

केवल उनकी सर्जनशक्ति को प्राप्त नहीं करता | 

एक अन्य शैव मत यह मानता है कि शिव, जीवात्मा एव भौतिक जगत्‌ के मूल 

तत्वों वाली शक्ति से सपन्न हैं या उन्होंने इस शक्ति का विकास किया जिससे समस्त जगत 
का विकास हुआ । अतण्व शक्तिविशिष्ट शिव सृष्टि करते है, इसको हम रामानुज के 
सिद्धान्त की भाँति विशिष्टद्वैतयाद कह सकते है। यदद शैवमत आगे चलकर विशिष्टा- 
द्ैत के रूप में विकसित हुआ | शम्भुदेव और श्रीकण्ठशिवाचार्य ने इसका वर्णन किया दे 
एव वायवीय सहिता के अवतरण्णा से भी इसका समर्थन होता है । इसका वर्णन हम 


आगे चलकर करेंगे शक्तिविशिष्ट शिव द्वारा सश्टि-सचना लिड्डायत सम्प्रदाय का भी 
सिद्धान्त है। 


श४५ 


कापालिक और कालाग्रुख सम्प्रदाय 


ब्रद्यसत्र २, २, ३५ या २६ पर अपने भाष्य में रामानुज पतलते हैं कि कापा- 
ल्कों फा यह मत है कि जो छह मुद्रिकार्मों का तत्वज्ञ है तथा उनके प्रयोग में विशारद 
है बह मगासन पर बैठकर आत्मा का ध्यान करता हुआ निर्वाण प्राप्त करता दै। 
& मुद्राएँ ये है. (१) कण्ठिका, (२) रुचक, (३) कुण्डल, (४) शिख्लामणि, (५) मस्मतथा 
(६) यशोपवीत । जो अपने शरीर पर इन मुद्रिकाओं को धारण करता है, वह जन्म- 
भरण से मुक्त हो जाता है। कालामुर्खो की यह धारणा है कि ऐहलैकिक और 
पारकौकिक इच्छार्यो की पूर्वि के ल्ए निम्न उपाय हैं--(१) नर-कपाल में भोजन 
करना, (२) शरीर पर शव की भस्म रमाना, (३) मस्म को खाना, (४) ल्गुड धारण 
करना, (५) सुरापान्न रखना तथा (६) सुरापात्र में स्थित मैस् की पूजा करना! 
रुद्राक्षमाला, शिर पर जयजूट, कपाल, शरीर में मस्म लेपन, एवं इसी प्रकार 
थी अन्य बातें शैव शार्सम्रों में उल्लिस्ित हैं। उनका यह भी मत है कि कतिपय 
विधानों के करने से अन्य जाति के लोग भी ब्राह्मण हो जाते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त 
करते हैं, क्योंकि “साधारण दीक्षा विधि के ठ॒रनत बाद व्यक्ति ब्राक्षण हो जाता है 
तथा कापाल्कि ब्त धारण करके व्यक्ति पविन्न सन्त बन जाता है? | 


शक्रदिग्विजय (अध्याय १५, इलोक, १-२८) में माधव ने एक स्थान पर, जो 
कि टीकाणार के अनुसार उज्जयिनी था, शकर को कापालियों से मित्यया है। इस 
सम्पदाय का आचार्य शकर से मिलने के लए आया था | उसका शरीर श्मशान से 
लायी गयी भस्म से व्सि था। उसके हाथ में नर-कपाल तथा एक लौह यह्टि थी | 
उसने इ/कर से कहा, “त॒म्हारे शरीर पर भस्म तो सर्वदा उपयुक्त है | परन्तु पवित्र नर- 
३ सामान्य शोध भी अपने शरीर पर भस्म की रेखाएँ घारण करते हैं। शंकर के 
पारीर पर वैसी ही रेखाएँ थीं। 
२० 
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कपाल के स्थान पर तमने यद्द अपविन्न मृत्यात्र क्यों ले रखा है ? ठुम कपाली भैरव की 
पूजा क्यों नहीं करते ? रक्त एवं सुर से रक्षित नर-कपार्लों से पून्ग क्ये बिना मैर॒व कैसे 
प्रसन्न होगे *? तब राजा सुधन्वा (जो शकर की यात्राओं में उनके साथ थे) और 
कापाल्कों में युद्ध हुआ। शकर ने उन्हें ज्ञाप दिया और उन सबका विनाञ 
हो गया। तब कापालिकिं के प्रमुख क्षकच ने शकर के पास आकर अपने हाथ के 
कपाल को सुरा से भर दिया, उसका आधा स्वय पी लिया और अवशिष्ट आधा भाग 
छोड दिया । पिर भैरव का आह्वान किया | मैरत्र वहाँ पर तुरन्त आये और ऋरकच ने 
उनसे अपने आत्नु का नाश करने की प्रार्थना की। परन्तु चूँकि शकर तो उन्हीं के 
अवतार थे, अत उन्‍होंने स्वय क्ररच को मार डाला, शकर को नही | आननन्‍्दगिरि 
शकरदिग्विजय में बतलाते हैं कि वे कापाल्कि जिनसे शकर उजयिनी में मिले थे, मैरव 
को सर्जन, सह्ारादि करने वाला मानते हैं। बे सुरापन तथा एक विशेष प्रकार के 
भोजन (समव॒त॒ छृणित पदार्थ) के द्वार अपनी शान गक्ति के तीक्ष्ण होने तथा सदैव 
मैरवी से आलिगित रहने की वात करते हैं । अपने माल्तीमाघव में भवभूति ने श्रीगैल 
को कापाल्को का प्रधान पीठ बतलाया है। वे योगाभ्यास द्वारा अर्नित 
कापालिका की दीत्र गति की सिद्धि का उल्लेख करते हैं | एक स्त्री कपाल्कुण्डला नर 

कपाकी की माला घारण करती है। वह नाटक की नायिका मालती को उसके पिता के 
भवन से सोती अवस्था में आधी रात को उठा ले जाती हैं तथा श्मशान के समीप 
कराल्य-चामुण्डा की प्रतिमा के आगे उपस्थित करती है, जहाँ आचार्य अधोरब्रट 


के द्वारा उसका बलिदान किया जाना था| 

उपयुक्त वर्णन से प्रकट होता है कि यह सम्पदाय कितना भवकर एवं आयुर 
था | प्रकृति के वाह्यख्प के द्वारा मानव मस्तिष्क मे सचारित मय से रूद्र की वदिक 
धारणा का उदय हुआ था, जिसका विकास नस्ब्रक्ति तथा छुरा के नैवेद्य से प्रसन्न 
होने वाले नर-कपाल्‍लूघारी चण्डिका-मैग्व के आदर्श में हुआ । उपर्युक्त विवरण में 
कापालिकिं और कालमुखो में कुछ भ्रान्ति माल्म पठती है। रामानुज के विवरण से 
कालामुख अत्यधिक अतिमार्गी सप्रदाय प्रतीत ह्वाता है। जैसा कि ऊपर देसा जा 
चुका है, शिवपुराण मे उन्हें महाजतधर कहा गया है। यहाँ व्रत की महत्ता इसके 
असाधारण स्वरूप मे है जैसे नर-कपाल में रखा हुआ भोजन खाना, नर शव की 
भस्म का शरीर पर लेपन करना इत्यादि, जिनका रामालुज ने कालामुयां के प्रसंग म 
उल्लेस किया है। किन्तु माल्तीमाधव ऊ टीकाकार जगड़र ने कापालिक ब्रत की 
व्याख्या महाज्॒तः अब्द से की है तथा यह व्याख्या सही मालठ्स पड़ती है, क्याकि 
नासिक के कपालेश्वर मदिर मे रहने वाले यतिया को दानपत्र म महा्नती कहा गया 
है| अन्य सा््यों के आधार पर ऊपर डिया गया कापालिका का वणन 





+ मालतीमाधव ( मेरा द्वितीय सस्करण ), प्रथम दृइय, शष्ट ३३ 


जैवधम ब 


अतिशय अतिमार्मी प्रतीत होता है । अतण्व ऐसा लगता हे कि प्राय लोग कापालिको 
एवं कालमुर्सों के मध्य सश्म अतर नहीं करते थे | 


काश्मीरी शैवमत 


मानव बुद्धि एवं भावना की उच्छुद्डृठ पयश्रट्टता के इस दारुण चित्र से अधिक 
मानवीय तथा युक्तिसगत काब्सीरी गैव रुम्प्रदाय की ओर सुने में राइत सी मिलती है | 
कापझ्मीरी दौवसत की दो शाखायें हैं स्पन्दशाऊत्र एव प्रत्यभिशशात्ष | प्रथम के कर्ता 
बसुगुप्त एव उनके शिष्य कछटट वतढाये जाते है। इस सप्रदाय के दो मुख्य ग्रन्थ है 
शिवसूत्रम्‌ या शिवसूत्राणि तथा स्पन्दकारिका, जिसमें केवल ५१ ब्लोक हैं । कहा 
जाता है कि स्वयं शिव अथवा एक सिद्ध ने बसुगुप्त को भिवसूत्रों का दर्शन 
क्यया था। ये सूत्र भहादेव-पवत वी एक शिल्‍ल्ा पर उत्कीर्ण थे। शिव 
ने बसुगुप्त को उस शिल् का दुशन क्रायाया। दूसरा बिवएा यह दे कि 
भगवान्‌ शिव ने स्वप्म में उनका प्रकाशन फिया था। एक अन्य विवरण में भी 
इनके प्रकाशन का श्रेय एक सिद्ध को प्रदान फ्िया गया है। इन अन्तिम दो 
घटनाओं को महादेव पर्वत में घटित वतत्यया गया है। स्पन्दकारिका के बारे में भी 
मिन्न-मिन्न प्रकार की परम्पणएँ हैं, एक में कारिकारओं का कता वसुगुप्त को तततलयया 
गया है, दूसरे में कछट को । एक ठीसरी परम्परा है कि फट ने इस मत का शान 
बसुगुप्त से प्रात किया एवं अपने द्ियों की शिक्षा के लिए स्पन्दकारिकार्जों की 
स्वना की | इसमें कुछ सत्य प्रतीत होता है । गिवसूजों के सम्बन्ध में उपयुक्त परम्परा 
का जिसमें वसुगुप्त को सीधा उनवा कर्त्ता नहीं यतछया गया, क्‍या अर्थ है, 
यह कहना कठिन है। सम्मवत झूल इृति स्पन्ठकारिका थी और शिवसूत्र आगे 
चलकर प्राचीन शैली में ल्सि गए। बसुगुप्त सम्मवत उन सूत्रों की स्वनाकाल 


के आस पास हुए थे और हछोगों में अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध, हो गये ये | 
लोग चसुण॒ुत्त के साथ नये सूत्रों का करत न जोटकर 


न सूज्नों की अदभुत 
उत्पत्ति मानने लगे | उनमें यह परम्परा प्रचलित हो गयी कि चसुगुप्त मे इन सूत्रों 
की प्राप्त किया था । 


कस्लद अबन्तिवर्मन्‌ ८५४ ई' के शासन फाल मे हुए थे, अतएवं उनके गुरु की 
साहित्यिक क्ियाशील्ता नवप्र शतक के प्रारम्भ में निर्धारित की जानी चाहिये। इस 
संप्रदाय के अनुयायी जगत्‌-स्वना के निमित्त कर्म सहश किसी प्रेरक कारण 
अथवा प्रषान जैसे उपादान कारण ढी आवश्यकता का हढता हे सण्डन करते हैं | 
वे न तो यह मानते हैं कि ईब्वर उपादान कारण है, जैसा वेदान्तियों का मत है, 








) इन विविध परम्पराओं के छिए हष्च्य मेरी 'रिपोर् घन वे फॉे 
"अर केक निदि सर्च फॉर सस्कृत 
टस, १८८३-८४, पू० ७७ ड 


२ बूहलर, रिपोर्ट झॉफ ए हर मेड इन कइमीर, प० ७८ 


श्ड्ट वेणव, शैव और अन्य वार्मिक मत 


ओऔर न उनका यही विचार है कि माया अथवा श्रम उन प्रतीतियों को उत्न्‍न 
करता है, जो कि असत्य हैं| उनके अनुसार ईश्वर स्वतन्त्र हे तथा अपनी इच्छा- 
शक्ति से ही समस्त पदार्थों का सर्जन करता है। वह स्वय में जगत्‌ को इस तरह 
प्रतिभासित करता है जैसे कि जगत्‌ उससे मिन्‍न हो, यद्यपि वस्तुत ऐसा नहीं दे । जैसे 
भचन या नगर दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं किन्त दर्पण उनसे प्रभावित नहा होता, 
इसी प्रकार अपने में प्रतिमासित जगत्‌ से ईदवर अप्रभावित रहता है। वह उस रूप 
में भी नही है जेसा कि जगत में देखते हैं। अतणव वह जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं है। एक श्लोक में, छो चसुगुप्त का बतलपया जाता है झल्नि था शिव की 
इस प्रकार वन्‍दना की गई है, “जो बिना किसी भित्ति (आधार) के (झूत्य में) बिना 
उपकरण-समूह का सहारा लिए, इस विचित्र ससार की रचना करता है, कलाओं 
के स्वामी उस शूलघारी को में प्रणाम करता हूँ | 


बिना किसी उपादान या प्रेरक कारण के ही सृष्टि का उन्होंने एक अन्य 
उदाहरण दिया है। वह बिना सामग्री के अपनी इच्छा मात्र से ही पदार्थों की सृष्टि 
करने वाले योगी का उदाहरण हे । अपनी अदूमुत शक्ति द्वारा स्वयं महेदवर अनेक 
जीवों के रूप में प्रकट होते हैँ तथा अन्य शक्ति द्वारा उस स्थिति को अस्तित्व 
में लाते है, जिससे हमारे जीवन की जाग्रत्‌ तथा स्वप्न अवस्थार्ये बनती हैं ।' इस 
प्रकार इस मत के अनुसार जीवात्मा परमात्मा से अभिन्‍न है| परनन्‍्दु मल के 
कारण जीव इस अभेद का दर्गन नहीं कर पाता | यह मल तीन प्रकार का 
होगा है। जब कोई जीव (आत्मा) अज्ञन के कारण अपने मुक्त एवं विश्वव्यापी 
स्वरूप को भूलकर स्वय को अपूर्ण समझता है एवं दरीरादि वस्तुओं को, जो 
आत्मा नहीं हैं, आत्मा मानता है और इस प्रकार स्त्रय को परिमित कर देता है, 
तय यह मल आणव कहलता है । जब वह मायानिर्मित गरीर में रहता है तब उस मल 
को मायीय कहते हैं | जय अन्त करण के प्रभाव से कर्मेन्द्रियों कियारत हो चारती 
हैं तब उस मर फो कार्म कहते हें उठाहरणार्थ सुख-दुस को जन्म देने वाले अच्छे 
या बुरे कर्म करने का अह्म्‌ (१ इन अनेक प्रकार के मर्लो जो सचालित करने वाला 
नाद है, जो शिव की आया झक्ति है और जिससे वाकू का उदय दोता है। उिना 
चाक्‌ के छोकव्यापार को सम्मव बनाने वाले विचार स्थिर नहीं रह सकते और न रूप ही 





माधव, सर्वदर्शनसअद्द, प्रत्यमिज्षादर्शन। यह इकोक काब्यप्रकाश के चत्दुर्य 
अध्याय में भी मिलता है। अलकारशास्र के अन्य आचाया ने भी इसे उद्धत 
क्रिया है । 

२. दृष्टव्य मेरी रिपोर्ट ऑन दि सर्च फॉर सस्छत मैन्युस्क्रिप्ट्स, १५८३-८४, पु० 
<०, पादु टिप्पणी $ 

पक्षेमराज, शिवसूत्र विमशिनी, सूत्र 3, २३ कै? (काइमोर सरकार द्वारा प्रकाशित) 


चैव्् १४९ 


अहण कर सकते हैं। इसल्ए चाक तत्व मल का प्रभाव है और सासारिकता की 
ओर ले जाता है। इस शक्ति के साथ अन्य शक्तियाँ जैसे अम्या, चाणा, रोटी, ज्येण् 
भी सन्वन्धित हैं (! जब गहन ध्यान से चित्त में परम सत्ता का दर्शन होता है, 
ठय मल तिरोहित हो जाता है और सम्पूर्ण चिन्तन विलीन हो जाता दै | जय इस स्थिति 
मैं स्थिरता आ जाती है, जीव स्वतन्त्र हो जाता है और स्वय परमात्मा हो जाता है 
दर्शन के उदव फो भैरव कहते हैं, स्पोंकि दर्शन उन्हीं का होता है और 
वही देते है ।* 

कार््मीरी शैबमत ऊे प्रत्यमिशा-दर्शन के संस्थापक सोमानन्द थे, जिनकी 
कृति का नाम शिवदष्टि है। परन्तु इस दशन के प्रमुख भ्रथ की रचना उनके 
शिष्य उदयाकर ने की थी। इसरुफे सूती पर सोमानन्द के प्रशिप्प अभिनवगशुष्त की 
विस्तृत टीकाएँ है १ अमिनवगुप्त ने ९९३ ई० एव १०१५ ६०' के बीच में लिखा 
है, जिससे कि सोमानद को दम शतक के पूर्वार्ध में माना जाना चाहिए । 


इस दर्शान में स॒प्टि तथा जीवात्मा-परमात्मा के सम्बन्ध भें वही सिद्धान्त हैं, 
जो स्पन्दशास्त्र में मिलते हैं | परन्तु इस दर्शन में यह घी है? इस प्रकार के शान को 
प्रयभिश कहते हैं। एक उपनिषद्‌-चच्न है कि जब वह प्रकाशित होता है. तब सभी 
बस्तुएँ प्रकाशित होती है. एव उसके प्रकाश द्वारा घत्पेक वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है" | 
इस प्रकार हमारी शानशक्ति वही है जो ईश्वर की है तथा इससे वाष्य प्रत्येक वस्ठु 
उसकी प्रकाशक शक्ति द्वारा भेय बन जाती है। चूँकि इम शानसपन्न एव ब्रियाज्षील 
हैं, अत एम इशखर के >श हैं। परन्तु इस अश को सीमा में बाँधने के लिए 
कोई तर्व नहीं है, अतएव यह समझना चारिए कि हम साक्षात्‌ ईश्वर हैं। परल्तु 
अपनी वर्तमान स्थिति में हमें ईश्वर फे लक्षण, शान एवं उत्कर्ष का बोध नहीं 
होता और इस कारण इम सब इस प्रात की प्रत्यमिशा नहीं कर पाते कि हम 
ईश्वर हैं, यद्यपि इम चल्तुत इृष्वर हैं। जैसे कोई कामिनी, किसी थुवक के गुणों के 


ह। 





शिपसूत्रधिमर्शिनी, छूछ ४, स्पन्दप्रदीपिका, इलोक ४९ । सर और भाद के इन 

अनेक प्रकारों की तुलना शेष दृ्शान के पाशशों (मछ, कर्म, माया और रोध शक्ति) 

से की ला सकती है (दृषटच्य सर्वदर्शनसभद्द) । यहाँ पर मछ प्रौषद््शन के पाह 

के छिए प्रयुक्त हुआ है औौर ध्शणब मछ के छिए | शम्मुदेव ने सी इसको 

आणव कह्दा है। 

२ शिवसूम्रधिस्तर्शिनी १, ७५ 

सके रिपोर्ट ऑफ ए टूर मेद इन कश्मीर, स० ४६ण-६६ का अनुष्छेद्‌, 
६०७ 

४ दही, पु ८१-८२ 


४ फेंडे० स० ५, १५, इवे० उ० ६, १४, सु० उ० २, २, १० 


१५० वैशण्णव, शैब और अन्य वार्मिक मत 


विपय मे सुनकर प्रेम से पीडित हो और कमी उस युवक को देखे तो न पहचानने 
के कारण उसे सामान्य व्यक्ति की तरह देसती है और आनन्दित नहीं होती, परन्त॒ जय 
उसे बतल्यया जाता है कि यही वह व्यक्ति है जिसके गुणों ने उसे इतना मोहित कर 
रखा है, तब वह आनन्दित हो उठती है एवं उसे आत्म-समर्पण कर दे देती है | यही 
बात जीवात्मा के बारे म भी है। जीव इंव्वर के स्वरूपगत विद्युद्ध आनन्द का अनुभव 
नहीं करता, यद्यपि वह स्वय ईइवर है क्योंकि उसे इस वात का शान नहीं दे कि 
वे उच्च गुण, जो इश्वर में होते ह, उसमें भी विय्रमान हैं | परन्तु जब उसका गुरु उसे 
यह विश्वास दिल्यता है कि वह उन गुर्णों से युक्त है अर्थात्‌ जय गुरु के उपदेशों से अपने 
में ईदवर की प्रत्यभिज्ञा करने में सक्षम हो जाता है तब प्रभान्‍्त आनन्द उसके अन्दर 
उदित होता है | स्पन्द दर्शन के अनुसार ध्यान की अवस्था में मन में भैरव का 
दर्शन होने पर तब मल नष्ट हो जाते हैं और मल का नष्ट हो जाना ही ईइवर के 
साथ अमेद की अनुभूति का मार्ग है, परन्तु प्रत्यमिज्ञा ह्शन इस बात को मानता 
है कि ईश्वर के साथ अभेद की अनुभूति का एकमात्र मार्ग स्वय में ईइवर की 
प्रत्यभिशा है । 
माधव के अनुसार ये दोनो मत ग्राणायाम इत्यादि तथा आसभ्यन्तर और वाष्य नियर्मो 

के बिलक्षण मार्ग का विधान नहीं करते, बिन्‍्हें अन्य मर्तों ने आवश्यक माना है| स्पष्ट रूप 
से ये दोनों सप्रदाय, उस प्राचीन पारम्परिक णैव-धर्म से अल्ग हो गए हैं, जिसका 
विकास शने अने कापाल्कि या काल्यमुख सप्रठार्यों के रूप में हुआ | इसीलिए 
किसी भी अर्थ में उनके लिए पाग्मुपत या लाकुल विशेषण लागू नहीं किया जा सकता | 

अतएव वसुश॒प्त को एक अभिनव शास्त्र के दर्णन होने की कल्पना की गयी, यद्यपि 

अधिक गम्भीर #व सम्प्रदाय के कतिपय सिद्धान्तों रप दआस्त्र में निहित थे | 


वीरशैव या लिद्भायत संग्रदाय 

इस सम्प्रदाय की स्थापना आराध्य सम्मदाय के एक ब्राह्मण मादिराज, के पुत्र 
चसव द्वारा बतलायी जाती है | उसकी कथा बसवपुराण' में दी गई है, जो १९०५ 
ई० में पूना से प्रकाशित हुआ था। इस क्यासे कसी भी तरह यह बात सिद्ध 
नहीं होता कि उन्होंने सिद्धान्तों को स्थिर करके इस सम्पटाय की स्थापना की थी। 
किन्तु थे इस सम्पदाय के कट्टर समर्थक ये | बसवपुराण के प्रारम्भ में बतलाया गया 
है कि नारद शिव के समीप गए तथा उनसे बोले कि एथ्बी पर विष्णु के भक्त, यज्ञ-धर्म 
के अनुयायी, जैन एव बौद्ध सभी है परन्तु आपके भक्त वहाँ पर नहीं हैं । समय-समय 
पर विश्वेश्वराराध्य, पण्डिताराध्य, महायोगी एकोयम आदि हुए और उन्‍होंने शिवमक्ति 





$ चसवपुराण तपा छिंग्रायत सप्रदाय के अन्य बहुत से ग्रन्य इस सम्प्रदाय के 
पुक प्रभावशाली और विद्वान्‌ सद॒स्म इोछापुरवासी स्वर्गीय श्री मझछाप्पा घारव 
के सरक्षण में प्रकाशित हुए थे । 


शैव्र्म १५१ 


प्रतिष्ठित की, परन्तु सम्प्रति कोई मी नहीं है। इस पर शिव ने कहा कि में अपने धर्म 
की समुक्ञति तशा वीरौवों के प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त पृथ्वी पर अवतार देँगा । 
इस सबसे ऐसा नहीं लगता कि बसव इस सम्प्रदाय के जन्मदाता थे | कुछ लोग उनके 
भी पूर्द॑वर्ती ये, जिनमें से तीन के नाम अमी-अमी दिए जा चुके हैं । उनका जीवन 
गजमैतिक इन्द्र का था। अपने जन्मस्थान बागेवाडी से वे कल्याण गए, उस समय 
बिलल या विजग का शासन था (११५७-११६७ ई०)। बसव के भामा बल्देव 
राजा के मन्‍्त्री थे, जिनकी मृत्यु के उपरान्त उन्हें वह पद दे दिया गया। 
बरसव की बहन से, जो बडी सुदर थी, राजा ने विवाह किया। बसव राजा के 
कोपाध्यक्ष थे। उन्होंने जड़्म नामक ल्ड्वियत यतियों को सहायता एव सेवा में 
प्रचुर सम्पत्ति का व्यय किया | जय यह बात राजा विजण को मादम हुई, वे चने शने 

उनसे विरक्त होते गए और अन्त में उन्हें कैद करने के लिए उद्यत हो गये। 
वसव भाग खड़े हुए। शजा ने उनकी सरोज में कुछ लोग भेजे। बसव ने इन 
लोगों को सरलता से पराजित कर दिया। तब राजा स्वय अपनी सेना सश््ति 
उन्हें दाण्हत करने को व पड़े, परन्तु बसब ने बडी सख्या में अपने अनुचर एकत्रित 
कर छिए थे और वे राजा को परालित करने में सफल हो गए.। राजा ने बसव से सन्धि 


कर ही और उन्हें कल्याण वापस ले आये । परन्तु उनमे सच्ची सन्धि नहीं हो सकी 
और बुछ समय बाद बसव ने राजा की इत्या करा दी । 


विजल्रायचरित नामक एक जैन ग्रन्थ में बसव और बिजण के साथ उसके 
सम्बन्धों का विवरण दिया गया है। यह कृति यसव के शात्रु के इष्टिकोण से ल्खी गयी 
है। इसमें बसव की भगिनी का राजा को दिए जाने का भी उल्लेख है, जो कि 
सम्भवतः सत्य है | ल्ज्ञायत एव जैन विवरण में मुख्य बातों में ऐक्य है, अत 
उन बातों को ऐतिहासिक माना जा सकता है।' इस प्रकार बसव युक्तिमान्‌ 
राजनीतिजञ ये, किन्तु वे एक नवीन सुप्रदाय के प्रवर्तक्त शायद ही रहे हों। 
इसके झतिरिक्त उपलब्ध अनेक ल्म्रियत इृतियों में उनवा उल्लेख किसी मी विषय के 
उपदेशक के रूप में नहीं किया गया है। अतएव ऐसा छगता है कि उन्होंने वेवल 
वीरदशैव मत के उन्नयन और प्रचार के लए. अपने राजमैतिक प्रमाव का उपयोग 
किया | डा० पीट कतिपय अभिल्‍खों के आधार पर एक अन्य व्यक्ति एकान्त 
था एकान्दद रामय्या को छिज्धायत सप्रदाय का संस्थापक बतलते हैं। बसव- 
2 कर जप में भी इस व्यक्ति का विवरण दिया गया है। इस विवरण एप 
से शात होता है कि वह व्यक्ति जैनमतानुयायियों का शत्रु था तथा उनके 
दैवता एव देवायतन विनष्ट करना चाहता था | उसने उन लोगों के साथ शर्त लगायी 





१ छिंगायत सप्रदाय के घिधरण के छिए हएल्य वसपपुराण, घूना से प्रकाशित 
चसघपुराण का अनुवाद, जे०्यी०घी०आर०ए०एुस०, साग ८ | 


१५२ वेण्णव, जैव और अन्य घार्मिफ मत 


थी कि मैं अपना शिर काट कर शिव के चरणों पर रख दूँगा तथा यदि वह शिर 
फिर यथास्थान जुड जाए तो जैनों को अपनी देव प्रतिमाएँ. फेंककर छोव-घर्म खीकार 
कर लेना होगा | एक अभिलेख के अनुसार यद्ध काम सर्वप्रथम अबदर में उस 
जगह किया गया जहाँ पर कि अमिलेख स्थित है, और जय रामय्या ने जैनों को 
उनकी प्रतिमाएँ विनष्ट करने के लिए वाध्य किया तो वे कल्याण गए. और 
राजा विजण से इस बात की शिकायत की | इस पर उस राजा ने शमय्या को 
अपने सामने बुल्वाया तथा पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया ? रामय्या ने राजा के 
सामने प्रस्ताव किया कि उसका शिर काठ ल्या जाय ओर वह पुन जुड़ जायेगा | 
बसवपुराण के अनुसार जब रामय्या ने यह बाजी लगायी उस समय वहाँ पर बसव 
भी उपस्थित थे । इस प्रकार रामय्या द्वारा केवल जैन धर्म को गिराने का वर्णन है, 
वीरौव धर्म के स्थापित करने का नहीं । 
जहाँ तक दीक्षा का प्रदन है, जब व्यक्ति गुर या आचार्य का वरण करता है, जल से 
परिपूर्ण चार कल्शो को चार दिश्ञाओं में तथा एक कलश को मध्य में रखते हैं | मध्य 
में स्थित कलश गुरु या आचार्य का होता है, जो विश्वाराष्य नामक एक़ प्राचीन 
आचार्य का प्रतिनिधि माना जाता है| चार अन्य कल्श अन्य चार पुरोहितों के होते हैं, 
जो रेवणसिद्ध, मस्लसिद्ध, एकोराम एवं पण्डिताराध्य के सम्रदार्यों के होते हैं तथा मर्ठों 
से सम्बद्ध रहते हैं'। एक अन्य अन्य में भी यही सूस्वी दी गयी है। पाँच कलश 
शिव के सद्मयोजात, चामदेव, अघोर, तत्युरुष, ईशान इन पॉच मुर्खो या खरूयों कक 
लिए प्रयुक्त होते हैं । ऊपर जिनके नाम दिए गए दैं वे आचार्य इस कल्यिग में शिव 
के पाँच रूपों से उद्भूत माने जाते हैं १ अन्य यु्गों में उत्मन्न आचार्यो का भी उल्लेख 
किया गया है, परन्त उनसे इमारा कोई प्रयोजन नहीं है। इन पाँच आचार्यों 
में से कम से कम तीन का उल्लेख इस खण्ड के प्रारम्भ में बसव से पूर्ववर्ती आचायों 
के रूप में किया गया है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि वीरदीव या लिझ्ञायत 
सम्प्रदाय बसव से पूर्व ही अख्त्व में आ छुका था। इसका सम्बन्ध शैवधर्म के 
अधिक सयत और गमीर सम्प्रदाय दौवदर्शन अथवा सिद्धातदर्शन से था। परन्तु इस 
सम्प्रदाय के स्थल, अद्भ, ल्ज्रि आदि पारिमाषिक शब्द तथा विचार शैव सम्प्रदाय के 
विचारों से ( जिस रूप में माधव आदि ने व्याख्या की है ) पूर्णतया मित्र हैं। ये 
पारिमापिक शब्द हमें अन्यन्न नहीं निल्‍ते अतएवं यह एक आधुनिक सम्प्रदाय है। 
यह कब उतन्न हुआ, कहना कठिन है | परन्तु वसव के समय में यह सम्मदाय स्पष्ट 
रूप से प्रबल था | अतएवं इस सम्पदाय का जन्म ल्गमग सों वर्ष पूर्व हुआ होगा। 





१ विवेकचिन्तामणि, प्रभाग, शोछापुर, १६०९, पृ० २३० तथा आगे । 
२ घीरशैवाचारप्रदीपिका, पूना, १९०७ ई०, पू० ३३-३७ 
8 पचाचार्यपचमोत्पत्तिप्रकरण, बम्बई, १९०३ दे पृ० १ 


शैवधर्म प्प्रे 


उपर्युक्त पाच आचायों में से कम से कम दो के नाम आराध्य शब्दान्त है, जय कि अन्य 
अन्धों में पोँचों आचार्यों के नामों के साथ यह उपाधि रुगायी गयी है ६ यह लिड्रायता 
से सम्बढ एक सम्पदाय का नाम था। 


पाँच कलश लिन पॉच आचार्य का प्रतिनिधित्व करते ह उनमे से मध्यवर्ता आचार्य 
का उल्लेख व्राउनों महोदय ने नहीं किया तथा अन्य चार्ये को उन्होंने आराध्यो 
कहा है । अठण्व़ दीक्षा एवं अन्य रुस्कार्रों के समय पूजित होने वाले पॉ्चों आचार्य 
आराध्य उप्रदाय के हैं, जो ब्राउन महोदय के अनुसार चीरशैव मत का एक सम्प्रदाय 
है। आराध्यों एवं सामान्य लिड़ायर्तों में काफी दुर्मावना रही है। इसका कारण 
सभवत यह है कि आराध्यों ने गायत्री मन्त्र, यज्ोपवीत जैसे कतिपय ब्राह्मण विधानो 
को अपना लिया था| परन्तु स्वय आगध्य नाम यह प्रदर्शित करता है कि दोनो 
शाखाओं में कलद उसन्न होने से पूर्व आराष्य अत्यधिक सम्मानित ये । इन सय परि 
स्पितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ल्गवा है कि आशाध्यों ने, जो विद्यान्‌ और 
सदाचारी रहे होंगे, वीखौव सप्रदाय को स्वरूप प्रदान किया तथा बसव जैसे वाद 
के सुधारकों ने उसे कहर एव आह्षण विरोधी वना दिया | इस प्रकार वीरदौव मत की 
ये दो शाज्ार्ये अस्तित्व में आयों। अब हम इस सप्रदाय के सिद्वान्तों का सक्षित्त 
विवरण देंगे 4 

संथिदानन्दमय अद्वितीय परम ब्रह्म शिवतल है, जो स्थल कहलाता है। घ्थछ 
नाम की च्याख्यायें भी की गयी हैं। इनमें से दो व्याख्यायें कृत्रिम व्युपत्ति 
पर आधारित हैं। महत्‌ आदि परम ब्रक्ञ या शिवतल में स्थित हैं तथा उसी में 
लीन मीहो जाते हैं। इसमें प्रकृति एवं युरुष से समुद्भूत विश्व सर्वेग्रथम स्थित 
होता है और सबके अन्त में लय हो जाता है | अतण्व इसे स्थल कहते है (प्रथम 


भाग 'स्था' स्थानवाचक है तथा द्वितीय भाग 'छ” ल्यवाचक है ) | इसका नाम 
स्थल इसल्यि मी रखा गया है कि यह समस्त चराचर 


कर चर जंगत्‌ का आधार है और 
समस्त शक्तियों, समस्त प्रकाश पुजों एवं समत्त जात्माओं को धारण करता है। 
यह समस्त प्राणियों, समस्त छोर्कों एवं समस्त सम्पत्तियों 


का आश्रय 

चाहने वाले पुरुषों के लिए परमपद है, अतएव यह एक तथा अद्वत है कक 
अपनी शक्ति में क्षोम उसनन होने पर बह स्थल दो में विभक्त हो जाता है (0) 
लिज्वस्पल, (२) अज्ञस्थक | ल््विस्थल शिव या रुद्र है तथा वह पूजनीय था उपा 
सनीय है। अद्धस्थल पूजक या उपासक जीवात्मा है। इसी प्रकार शक्ति अपनी 
इच्छा से स्वय दो मार्गों में बिमक्त होती है | एक माग शिव एर आश्ित है एवं कला 
कहत्ाता है तथा जीवात्मा पर आश्ित दूसरा भाग भक्ति कहलता है। शक्ति में एक 
का बिक सकल 

१ परचाचार्यपंचमोत्पत्तिप्करण, यस्वई, १९०३ हु०, पृ० ३७ 


॥...& 
३ भद्दास ज़रनल सॉफ लिश्रेचर पृण्द साइन्स, भाग १९ 
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प्रकार की अहणशील्ता रहती है, जो उसे क्रियारत करती है तथा जगत्‌ से सल्ग्न 
कर देती है। भक्ति ग्रहणशील्ता से मुक्त है| वह कर्म एवं जगत्‌ से पराझ्मुस करती 
है और मुक्ति प्रदान करती है । शक्ति से अहय शिव पूजनीय बनते हैं, ओर भक्ति 
से जीव प्ूजक बनता है । अतणएव शक्ति ल्ज्ि या शिव में स्थित है तथा भक्ति अद्भ या 
जीवात्मा में । इसी भक्ति द्वारा जीव तथा शिव का सयोग होता है। 


लिद्ड साक्षात्‌ शिव है, उनका वाह्य चिह्न मात्र नहीं | लिड्ड-स्थल के तीन मेद 
हैं (१) भावल्च्रि, (२) प्राणलिज्ञ तथा (३) इश्टल्ड्रि | भावलिज्ञ कलाओं से 
रहित है तथा श्रद्धा द्वारा देखा जा सकता है | यह देश-काल से अपरिच्छित्न है 
यूक्ष्म हे तथा परम से भी परे है। प्राणलिज्ञ मनोग्राह्मय है तथा सकल एव निष्कल भेद 
से दो प्रकार का है। इश्टलिड्ट भी सकल और निप्कल है, किन्तु चक्चुग्राह्म है | वह इष्ट 
इसलिए, कहन्गता हे कि वह समस्त इष्ट पढा्थों को प्रदान करता है और क्लेशों का 
अपनयन करता है अथवा वडी सावधानी के साथ पृजित होता है | प्राणलिज्ि परमात्मा 
का चित्‌ है तथा इश्लिड् आनन्द है। भावल्क्नि परम तत्व है, प्राणल्ज्ञि सूक्ष्म रूप है 
तथा इष्टलिज्ञ स्थुछू रूप है। तीनों लिज्ञ जात्मा, चैतन्य एव स्थूछ रूप हैं। ये तीनो 
लिझ्ठ क्रमश प्रयोग, मन्त्र एव क्रिया से विशिष्ट होकर कला, नाद और बिन्दु का रूप 
धारण करते हैं। इन तीनों मे से प्रत्येक के दो-दो भेद है, भावलिद्ध फे महाल्स्धि 
एवं ग्रसादल्ड्रि, प्राणल्ज्ञि के चरलिज्धि एव शिवन्पज्ञि तथा इष्टल्ज्ञि के गुरुल्च्चि एव 
आपघचारलिज्ञ । छह प्रकार की शक्तियों से सचाल्वि होकर छद्द लिज्ल निम्नलिखित 
खह रूपों को उत्पन्न करते है! | (१) जब शिव-तत््व चित्‌ शक्ति द्वारा सचाल्ति होता है 
तब भहाल्ज्ि का उद्भव होता है । चह्द जन्म मृत्यु से परे निर्मल, पूर्ण, पक, सूक्ष्म, 
परात्पर, अक्षय, अगाध, भक्ति एवं अनुण्ग द्वारा ग्राह्म तथा चैतन्यरूप है | (२) जब 
शिव -तत््व अपनी पराशक्ति से सचाल्ति होता है तब सादाख्य तत्त्व की उतत्ति होती 
है, जो प्रसादल्ज्षि कहल्यता है। वह लघु, नित्य, अविभाज्य, इच्द्रियागोचर, धीगम्य, 
अविनाञी तथा विकसित होने वाला मूल्तत्व है। (३) जय शिव-तत्त अपनी आवदि- 
शक्ति द्वारा सचाल्ति होता है तब चरलिज्ञ की उत्तत्ति होती है | वह अनन्त है, आम्य- 
न्तर एच बाह्य जगत्‌ में व्यास है, तेज से परिपूर्ण है, पुरुष है, प्रधान या अक्ृति से 
उत्तम ( पर ) है तथा क्वल मनोग्राह्म है। (४) इच्छा शक्ति से सचाल्ति होकर 





१ शिवतस्त्व तया उनकी 'पराः और “आदि! शक्तिया के योग से सादाख्य की उत्पत्ति 
होती है। सादाख्य पाँच हैं --(१) शिव सादारुय, जिसका सदाशिव के रूप 
में विकास ट्ोता है, (२) भमूर्त्त , जो इंश बनता है, (३) समूत्त, जो मक्षेश 
के रूप में विकसित होता है, (४) फर्त्ता, जो ईइवर घनता ऐह, (५) कम, जो 
इंशान रूप धारण करता है। उपर्युक्त अन्य में उक्लिखित सादाण्य सदाशिव 


अतीत द्वोते है । 


शैदधत घ्मे १ दर 


शिवतत्व शिवलिछ्ध की उ्तन्न करता है, जो एकमुख है। वह अहकास्युक्त, शानवान्‌ , 
कलावान्‌ , दिव्याम, तथा शान्त अनन्त तल है (५) | शञानशक्ति से सचाल्ति शिवत्तत्तत 
गुरुलग को उत्पन करता है। वह कर्तल युक्त है, प्रत्येक्त मत अथवा शास्त्र का 
अधिष्ठाता है, तेजोमय है, आनन्द का असीस सागर है तथा मानव बुद्धि में निवास 
ऋरता है। (६) क्रिया-शक्ति से प्रभावित होने पर दह आचार्रकिज्ञ कहत्यता डे, जो 


कि क्रिया के रुप में समत्त चस्तुओं के अस्तिल फा आचार है, मनोप्राह्म है तथा 
सनन्‍्यास की ओर छे जाता है । 


मूल सत्ता अपनी अन्तरग शक्ति द्वार ईश्वर एवं जीवात्मा में विभमक्त शो जाती 
है तथा ईश्वर के उपर्युक्त छह रूप इश्वर फो देखने के विभिन्न मार्ग है| प्रथम स्वरूप 
अनन्त सत्ता का है जो स्वतत्त्र है। द्वितीय स्वरुप वह है, जिसकी हम अपनी 
पराशक्ति द्वारा दर्षित होते हुए या सष्टि करते हुए, कल्पना करते हैं। तृतीय 
स्वरूप वह है, जिसकी कल्पना भौतिक जगत्‌ से मिन्न रूप में की जाती है। चतुर्थ 
स्वरूप शरीर है, परन्तु शरीर अप्राकृत अथवा दिव्य है जैसा कि वैष्णो के नारायण 
या क्ृण्ण का दै। पाँचवाँ स्वरूप वह है, जिसमें वह मानव जाति को उपदेश देता 
है। छठे स्वरूप में बह तब तक जीवात््मा से समस्त कर्मों का निर्दशन करता है 
जब तक जीघात्मा मुक्त नहीं हो जाता | इस स्वरुप में शिव समुद्धर्ता हैं | 


भक्ति नीवात्माओं की विशेषता है। इसमें ईंब्वरामिमुखी प्रश॒त्ति होती है, जिसकी 
त्तीन अवस्थाएँ हैं । इन्हीं के अनुरूप अद्जस्यल ये 


के भी तीन विभाग हैं। प्रथम 
योगाग, छ्वितीय मोगाग तथा तृतीय त्यागाग कहलाता ह। योगाग द्वारा मनुष्य 
शिव-साक्रिष्य का आनद प्रास करता है, भोगाग द्वार वह शिव के साथ 
भोग करता है तथा त्यागाम में क्षणमस्युर या श्रमरूप जगत्‌ का परित्याग 
करता दै | थोगाण का रुयघ कारण में लूय हो जाने तथा सुषुप्ति कली स्थिति से है, 
मोगाण का सम्बन्ध सूक्ष्म झरीर एवं रप्ल से है तथा त्यागाग स्पूल शरीर एवं जाग्रत्‌ 
स्थिति से सम्बद्ध है। इनमें से प्रत्येक के दो-दो भेद किये गये हैं। योगाग के 
ऐेक्य भा शरण नामक दो भेद मिलते हैं| समस्त जगत के सिप्याल्व का बोध हे 
जाने पर शिव के आनन्दों में सम्मिलित होना ऐक्य है) इसे समरसा मक्ति कहते हैँ 

जिसमें ब्वर एव आत्म आनन्दानुमूत्ति में एक हो जाते हैं। द्वितीय को शरणमक्ति 
कददते ईं, जिसमें पुर अपने अन्दर तथा सर्वन्न लिंग या ईववर का दर्शन करता है । 
है खथ के लिए आनन्द को स्थितिदे। शरणमक्ति मी दो प्रकार की है (शे 
प्राणलिंगी, एवं (२) प्रसादी । पहले में जीवन के प्रति समस्त अनुरक्तियों का परित्याग, 

अहकार छा पस्याण तथा हि या शिव में पूर्णतया मन का रूगा देना सम्मिलित हैं । 

व्यक्ति लिछ या भदेखर के 

पदार्थों का परित्याग कर देता है तथा उसे प्रसाद आज 2 
ईश्वर की सत्ता में इढ विश्वास है 
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और जो व्र्तों एव नियर्मों की चर्या और सत्य, नैतिकता, पवित्रता आदि का अनुसरण 
करता हैं तथा ल्मि या शिव की एकता में दृढ विश्वास रपने का कठोर ब्त 
चारण करता है। भक्त वह है जो आकृष्ट करने वाले समस्त पदार्थों की ओर से अपना 
मन मोड कर तथा भक्ति एवं विधियों का आचरण करता हुआ जगत के प्रति 


उदासीन रहता है ।' 


यहाँ आत्मा की प्रगति की उत्तरोत्तर अवस्थायें बतलायरी गयी हैं । ससार के प्रति 
उदासीनता प्रथम सोपान है । तब विपर्यस्त क्र्म से मध्यवर्ती अवस्थाओं से होते हुए 
आत्मा सामरस्य तक पहुँचती है जो उच्चतम अवस्था है। इस प्रकार यहाँ पर 
निर्दिष्ट लक्ष्य परमात्मा एवं जीवात्मा में पूर्ण अमेद हो जाना या अहकार 
को त्याग कर तथा अपनेपन का शान न रखते हुए, मात्र आत्मा बन जाना 
नही है, जैसा कि शकराचार्य के अद्वेत दर्शन में है। शिव तत्व अपनी अन्तर्वर्तिनी 
शक्ति द्वारा ल्गि या ईश्वर तथा अग या जीवात्मा में विभक्त हो गया और 
अन्य शक्तियों के प्रभाव द्वारा जंगत्‌ का रचयिता बन गया। इस सान्‍्यता 
से प्रकट होता है कि वीरशैव सम्प्रदाय का सिद्धात यह है कि सृप्टि के बीज 
स्वय ईश्वर मे उसकी वास्तविक शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। अतएनव यह सिद्धान्त 
रामानुज के सिद्धान्त से मिलता है। परन्तु रामानुज के अनुसार ईश्वर आत्मा 
तथा वाह्य जगत्‌ के मूलतत्वों से विशिष्ट है, जो वास्तविक हैं और बाद में 
विकसित द्वोते हैं, जब कि वीरजैर्वों के मत में ईश्वर मे केवछ एक शक्ति विद्यमान है 
आऔर उसी से सृप्टि होती है। इस प्रकार वीरशैवों के अनुसार ईश्वर उस शाक्ति से 
विशिष्ट है, जबकि रामानुज के अनुसार मूल्तत्व से। अतएव लिगायत सम्प्रदाय 
विरिप्टाद्वेित का पोषक है। यह भी द्र॒प्टय है कि इस सम्प्रदाय ने भक्ति तथा 
सामरस्य-प्राप्ति पर्यत नैतिक एवं आध्यात्मिक चर्या को मुक्ति का मागें बतलया है | 
इस विषय में भी यह सम्रदाय रामानुज-मत से मिलता है। 


वेदान्तसज़ो के भाष्यकार श्रीकण्ठशिवाचार्य का भी यही मत है । वे १, ४, २२ पर 
ल्खिते हैं कि जीवात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले आत्मा शब्द का व्यवहार 
बू उ (४, ५, ६) में परमात्मा के निमित्त किया गया है, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा 
का अमन्तर्यामी है तथा इस अर्थ में प्रत्येक वस्तु से अमिन्न है। २, २, ३८ 
पर वे कहते हैं कि शक्तिमान्‌ शिव जगत्‌ के उपादान कारण है। ४, ४, 
३-४ पर अपने भाष्य में वे मुक्तात्मा को परमात्मा के समान अर्थात्‌ परमात्मा 
के गुर्णो से युक्त बतलते हैं। ४, ४, २ पर वे मुक्तात्मा को समरस कहते 


है| इस पकार श्रीकण्ठ का मत वीरणैबों के मत से अभिन्न प्रतीत होता दे । 





(१) यह सयिदेव के भवुभवसूत्र (शोलापुर, १५०९) के बिघरण का सारांझ है ! 


रौवधर्म 


पाशुपत आदि चार प्राचीन सम्प्रदाय छैतवादी हैं और उनके विपरीत ये तीन दोव 
सम्रदाय विशिष्यद्वैतवादी हैं । 


१५७ 


ढिंगायतों का सर्वात्कृष्ट वर्ग उन छोर्गों का है जो कि अपने को लिंगि ब्राह्मण 
कहते हैं, ल्ड्वि धारण करने वालीं अन्य जातियाँ या वर्ग उनके अनुयायी मात्रडे | 
लिगि आह्षणों के आचार्य एवं पद्चम दो मुख्य वर्ग हैं। इनके बारे में यह पीराणिक 
विवरण प्राप्त होता है । मूल रूप से आचार्य पाँच ये। वेशिव के सद्रोजात आदि 
पूरवोल्लिखित मु्खों से निकले ये। ये वही हैं जिनका उल्लेख दीक्षा विधि के अवसर पर 
कल्झों के प्रसग॒ में ऊपर किया जा चुका है। इन पॉर्चों से वर्तमान समस्त आचार्य- 
वर्ग उप्तन हुआ। इन पाँचों के वीर, नन्‍दी बृपम, अगी तथा स्कन्द ये पॉँच गोत्र 
हैं। ये मूल रूप में शिव के ही समान श्रेष्ठ थे। शिव के ईशान मुख से गणेश्वर निकले, 
जिनके कि पाँच वक्‍त हैं। इन पॉच वक्त्रों से पंच पचर्मो का उदय हुआ, जो मखारि, 
कालारि, पुरारि, स्मरारि एव देदारि कहलाते थे। पाठक को याद होगा कि ये वस्तुत 
शिव के ही नाम ये जो उन्हें कतिपय कर्मो के कारण दिये गये ये | इनसे उपपचर्मों का 
उदय हुआ। प्रत्येक पवम को पॉँच आचायों में से किसी एक के साथ गुरु के 
रूप में सम्बन्ध जोडना होता है। गुरु का गोत्र उसका गोत्र होता है तथा एक ही 
गोत्र के सदस्यों में विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता | इन पचर्मों का अपना गोत्र, 
अपना ग्रवर तथा अपनी शाखाएँ है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि ल्ायतों ने 
ब्राह्मणों की व्यवस्था का अनुकरण किया था। पचमों को शिव का वास्तविक भक्त 
कह्दा गया है !' सामान्य विवरण के अनुसार ल्गियत चार श्रेणियों में विभक्त हैं 
(१) जगम, (२) शील्वन्त, (३) वणिक्‌ (४) पच्रमशाली | इनमें से शील्वन्त तथा 
वणिक ओणियाँ रहीत व्यवसायों या अनुसत जीवन-पद्धतियों पर आधारित है। अतएव 
इनमें भी दो ही जातियाँ हैं । आचार्य श्रेणी के लोग जन सामान्य में जगम कहलते हैं | 
इनमे कुछ विरक कहल्ते हैं। जो ध्यान तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं का अनुसरण 
करते हैं जोर ब््षर्य एवं सन्‍्यास का जीवन बिताते हैं। उनके मठ होते हैं 
और सब ढोग उनकी पूजा करते हैं। उनका प्रधान मठ मैसूर प्रदेश में भारवाड 
से ल्गमग सौ मीछ दूर चितल्दुग में स्थित है। महन्त का बडा सम्मान होता है 
और इस सप्रदाय के अनुयायियों पर उसका त्यधिक प्रभाव रहता है। आायों 
में है एक अन्य वर्ग है, ज्सिके छोग पौरोहित्य करते हैं तथा समस्त सस्कार्से 
को कराते हैं। वे विवाहित होते हैं तथा गाईस्थ्य जीवन विताते हैं। वे पद्ममों 
तथा उनके मत के अनुयागिययों पर धार्मिक नियन्त्रण स्खते हैं | ये पुरोहित लगम 
हिमालय से लेकर मैस्र प्रान्त तक देश के विभिन्‍न भार्गो में स्थित पाँच प्रमुख मर्ठों 
में किसी न कसी के सदस्य होते हैं। सप्रदाय से सम्बन्धित किसी भी जदिल प्रश्न 
जम अल व मदद 
) परल्वाचार्येपम्वप्तोस्पप्तिप्रकरण 
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का निर्णय किसी एक मठ में प्रसारित आज्ञा द्वारा होता हे। झुद्द ल्गिायतों के 
अतिरिक्त एक उनसे सम्बद्ध वर्ग हे तथा एक वर्ग अप्लियायतों का है। लिंगायत मास 
और मदिरा का सेवन नहीं करते | उनमें विधवाओं को विवाह की अनुमति है तथा स्तिया 
को ऋतु-काल में अशुद्ध और अस्पृष्य नहीं माना जाता, जैसा कि व्राह्मण-मतानुयायी 
हिन्दुओं में होता है | 
वीरहौवों में ब्राह्मणों के उपनयन सस्कार से मिलता जुल्ता एक दीक्षा-सस्कार है | 
उपनयन के गायत्री मन्त्र के स्थान पर इन लोगों का मन्त्र 'उ» नम शिवार्या होता 
है तथा इन्हें यज्ञोपवीत के स्थान पर ल्ंगि धारण करना होता है | दीक्षा के अवसर 
पर गुरु अपने वाएँ. हाथ में एक लिंग पकडता है, प्रचल्ति पोडश प्रकारों से इसकी 
पूजा करता है तथा शिप्य को इसका दर्शन कराता है | तदुपरान्त इसे झ्िप्य के बाँये 
हाथ में रखते हुए आदेदय देता है कि इसे अपनी आत्मा के सदश तथा सर्वोत्तम माने ! 
चदनतर वह एक कौशेय वस्त्र के साथ हि को शिष्य के गले में बॉघता है | 
इस अवसर पर वही मन्त्र पढते हैं, जो यज्ञोपवीत पहनाते समय ब्राह्मणों में पढा जाता 
है| इस सस्कार को ढिंग-स्वायत्त-दीक्षा कहते हैं। यह सस्कार रहूडकियों का मी होता 
है और पुरु्षों की भाँति स्त्रियों को भी ल्गि धारण करना पडता है | सामान्यतया लिंग को 
चॉँदी की ताबीज में रस दिया जाता है और उसे गले में पहिन ल्ते है । दीरशी्ों 
को आर क्षणों की सच्योपसना से मिलती जुलती दैनिक विधि का सम्पादन करना होता 
है| इस अवसर पर उपर्युक्त मन्त्र तथा शिव-गायत्री को जपते हैं। शिव-गायत्री की 
प्रथम दो पक्तियों वहीं हैं. जो कि त्रह्म-गायत्री की है किन्तु अन्तिम पक्ति वन्न शिव 
प्रचोदयात्‌! है | विवाह सस्कार में पाणिग्रहण और साप्तपदी के अवसर पर वे ही मन्त्र 
उच्वरित होते हैं, जिनका प्रयोग ऋग्वैदिक आह्यर्णो द्वारा क्या जाता है। अपने विवाह- 
सस्कार्यों में वे लाजाहोम नहीं करते जैसा कि ब्राह्मण लोग करते हैं। शरीर पर धारण 
किये गये दृष्टल्गि वी पूजा उनकी प्रमुख उपासना है। ममन्दिरों में जाना एवं उनमे 
प्रतिष्ठित ढिंग की प्रजा करना उनके लए, आवश्यक नहीं है। शिव के सार्वजनिक 
मन्दिरों के साथ उनका सीधा सम्बन्ध नहीं है । 
ल्गिायतों मे एक आख्यान मिलता है कि जब शिव ने अह्मलोक को उत्पन्न किया 
तब उन्होने बक्मदेव से जगत्‌ की रचना करने को कहा | परन्तु अक्ृदेव ने कहा कि थे यह 
नहीं जानते कि जगत्‌ की रचना कैसे करें ” इस पर शिव ने स्वय ही जगत्‌ की रचना 
की, जिससे तअह्मा के लिए उदाहरण मिल सके । अपने-अपने गो एवं गासाओं सहित 
आचार्य एव पद्म, जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, शिव की झृप्टि है | इस 
आख्यान का यथार्थ तत्पय यह है कि लिंगायतों ने ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध अपने मत 
थी प्रतिप्ठापना की | इन दोनों मर्तों के वीच अद्यधिक साइव्य शेने से भी इस अनु- 
भान की पुष्टि होती है । परन्तु केवछ अनुकरण ही उनका ल्ध्न्य नहीं था । उन्होने 
कतिपन सुधार भी किए, विशेष रूप से स्त्रियों की स्थिति म, जेसा कि ऊपर के उल्लेख 
से स्पष्ट है। इस दृष्टि से यह सप्रटाय वैष्णव, जैव, बौढ़, जैन आदि सभी 
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सप्रदायों से मिन्‍न है। उन सप्रदार्यों ने अपनी निजी सामानिक व्यवस्था अथवा 
यह्य विघानों की स्थापना नहीं की, जयकि ल्गायत इस काये में पीछे नहीं 
रहे। यद्यपि, जैसा कि पहले ही दिसला चुके हैं, ल्गियतों की सामाजिक व्यवस्था 


और ग्रह्म-विधान ब्राह्मण-परम्परा का अनुकरण है, किन्तु यह अनुकरण भी सशोधन्‌ 
के साथ किया गया था। 


इस पूरे विवरण का कुल मिल्य कर जो प्रभाव पडता है वह यह है कि छिंगायत 
धर्म का जन्म, ब्राह्मणवाद की शक्ति के प्रति ईर्ष्या तथा विरोध की भावना से हुआ । 
ईर्ष्या एवं विरोध की इस प्रकार की मावना का उदय ऐसे लोग के मनों में नहीं हो 
सकता था, जिनको पूरी तरह दगा दिया गया था। अतएव यह सम्प्रदाय उत्साही 
और कुलीन अन्नाक्षणवादी हिन्दुओं के बीच अस्तित्व में आया होगा और इसका 
नेतृत्व आराध्य कहलने वाले ब्राह्मणों ने क्या होगा। इस वर्ग के कुछ छोगां ने 
अभीप्सित सुधार को बहुत आगे नहीं बढाया (जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका 
है) तथा उन्होंने अपना एक अलग सम्प्रदाय बना ल्यि' | इस प्रकार यह प्रकट होता 
है कि समस्त लिंगायत झूद्ग जाति के नहीं थे। उनमें तीन उच्च जातियों का मिश्रण 
है। छिंगायत सप्रदाय के दो प्रमुख वर्गों का यह दावा कि वे लिगिआह्मण अर्थात्‌ 
रिंग धारण करने वाले आह्षण हैं ठीक जान पडता है। जगम अपनी उसत्ति ड्न 
पॉच आचायों से मानते हैं जिनकी घार्मिक अवसरों पर पूजा की जाती है और जिनके 
आराध्य नामान्त से उनके ब्राह्मण होना सिद्ध होता है। अतएव जममों को 
निर्भय होकर ज्राह्मण-व्मी मान सकते हैं' | जहाँ तक पचमों का सम्बन्ध है, वे ब्राह्मण- 


१ अनन्तानन्दगिरि ने इस बात का उल्लेख किया है कि शकराचारय॑ का एक 
जआराध्य सप्रदाय से विधाद हुआ था (द्ृ्टब्य शकरदिग्विजय, बि०्०, पु० ३७) । 
किन्तु घनपति विरचित डिडिस (इसमें माधवकृत शंरूर-विज्ञय भरी है) के उस 


प्रसग में खाराध्य सप्रदाय का उल्लेख नहीं मिकता। सतपुव शकराचाय के 
पूर्व भाराष्य सप्रदाय का अस्तित्व सदिग्ध है, भले 


ही अनन्तानन्दगिरि द्वारा 
उलछिखित जाराध्य सप्रदाय पह्दी हो जो लिंगायतों से सम्बद्ध था| यह भी सम्रध 
है कि शाझराचाये के समय ध्थांत्‌ नवीं शताब्दी से पूर्व आराध्य सम्रदाय 
अखिस्व में आ चुका भा और फिर इस मान्यता का प्रचकन हुआ कि इसी की 
परिधि में छिंगायत धर्म सुधार आरम्भ हुआ तथा भाराध्य सप्रदाय के एक 
चर्ग ने नये घमे को अपनाकर उसका विकास किया, जय कि अन्य घर्ग 
रुदियादी बना रहा और ग्राष्ण घर्म के जाचारों को मानता रद्दा | इस यग से 
आधुनिक साराध्य सप्रदाय का विकास हुआ । 


* कुछ जगम सस्कृत जानते हैं । ऐसे ही एक महिकारसँन 


शास्त्री से मेरा पत्र व्यघद्दार 
रहा है, जिसने मुझ्तर्ो इस सश्रदात्र के कुछ ग्रन्थ बत 


छाये, जिनका मैंने यहाँ पर 
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परम्परा के चैश्य प्रतीत होते हे, जो व्यापार और खेती करते थे ] चूँकि वैश्य द्विजाति 
हैं अतएव पश्चम भी द्विजाति रहे होंगे और इसीलिए ढिंगि ब्राक्षण वर्ग में उनका 
समावेश है | 


द्रविड अदेश में शैवधर्म 


शैवर्घर्म द्रबिड या तामिल देझ में फेला हुआ है तथा उसका अपना विस्तृत 
साहित्य भी है। यह साहित्य ग्यारह सपग्रहों में है। प्रथम तीन सफम्रहों में परमपूज्य 
तिरुआनसम्बन्ध नामक एक सन्त द्वारा रचित स्त॒तियों है। उनकी सख्या तीन सो 
चौरासी है, प्रत्येक को पडिगम्‌ कहते हैं, जो कि ठस पर्दों का होता है और प्राय' 
ग्यारहवों चरण (जिसमें कि लेखफ का नाम रहता हे) भी जोड दिया जाता है । अगले 
तीन सम्रहों की स्चना अप्पर ने की थी, जो सम्बन्ध के पूर्चचर्ती और साथ ही सम- 
सामयिक भी ये। वे बौद्ध या जैनधर्म त्याग कर जैव हुए थे। सातवाँ सम्रह सुन्दर का 
है, जो बाद की पीढी के ब्राह्मण भक्त थे। इन सात सप्रहों को देचारम्‌ कहते हैं 
तथा इनकी तुलना वेों से की जाती है | कुछ जुद्सों में एक ओर बेदों के यकतों 
का पाठ किया जाता है और दूसरी ओर देवारम्‌ की स्ठुतियों का । तिरुवासगम्त्‌ 
आठवों सम्रह है तथा यह उपनिपर्दों के समान है । इस पुस्तक के छेखक मानिक्कवा- 
शगर हैं | नवाँ सग्रह देवारम्‌ का अनुकरण है | इसमें स्तुतियाँ हैं । इनका एक लेखक 
चोल शासक कन्दरादित्य है। राजगज चोल, जो कि ९८४-८५ ई० में सिंहासनारूढ 
हुआ, वश्ञानुक्रम में इससे पाच्वों था | दसवें सम्रह में तिस्मुल्र नामक एक योगी के 
रहस्यवादी गीत हैं। ग्यारहवें समह में प्रकीर्ण रचनायें हैं। अन्तिम दस र्वनाओं को नम्वि 
आन्दार नम्बि ने लिखा था। इनमें तीसरी रचना तामिल पेरियपुराण का आभार है। ये 
ग्यारह सग्रह और पेरियपुराण, जो तामिल माधा में ल्खि गए हैं, तामिल शेर्वों के धर्मग्रन्थ 
हैं ] इनके अतिरिक्त सनातन आचायों की मी कृतियोँ हैं, जिनकी सख्या चौदह है तथा 
जिन्हें सिद्धान्त-शास्त्र कह्य जाता है। हनके विप्रथ दार्शनिक हैं। इनके लेसकों म 
तिरुजानसम्बन्ध का सर्वाधिक सम्मान है | वे जन्म से ब्राह्मण थे तथा उनमें बाल्य-कारू 
से ही कवित्व-शक्ति का विकास हो गया था | उनकी स्तुतियाँ बडी मधुर हैं और निर्मल 
मक्ति-माबों से ओत ग्रोत हैं | मूलव उन स्व॒त्तियों को तामिल रागों में गाया जाता था, 





उपयोग किया है । उसने कुछ बिपयों पर भौखिक सूचना मी दी दे | पद्द अपने 
को वेदाष्ययन का सधिकारी प्राह्मण मानत्ता है और कृष्ण यलवैंदी है । ऊपर 
उब्किखित चितलद्गुग मठ का महृन्त दो माद्द पूरे पूना आया था। उसके 
साथ महन्त का पूरा यैमच, चार हाथी और बहुत से अनुयायी थे । बढ सज्वन, 
विनम्र और कृपालु था। उसने सस्क्ृत ध्याफरण का अध्ययन किया था भीर 
शुद्ध सस्कृत में घारा प्रवाह घोल सकता था । इस सभ्रदाय के कुछ झन्‍्य 


सम्झृत में दें । 


जैबधर्म १६: 


परन्तु आगे चलकर उत्तर भारतीय नार्मोंके साथ उत्तर-भारतीय रागा का प्रयोग होने 
लगा | प्रत्येक शैब-मन्दिर में पूजा के लिए सम्बन्ध की प्रतिमा स्थापित थी जाती है । 
तामिल कवि एव दार्शनिकों ने अपनी ऋृतियों के आरम्भ मं उनकी पादना की है। 
वे पौद्धी व जैनों क मद्दान्‌ शत्रु थे | उनके पडिगम्‌ या स्तुतिया के दसव चरण मे ग्रौद्धो 
या जैंनो की मर्सना है। एक समय मदुरा के कुनि पाण्डय वी रानी ने उन्हे बुलाया | 


वहों पर उन्होंने बौद्धों या जै्नों से शास्त्रार्थ किया, जिसके अन्त में वहाँ का राजा दौव 
हो गया । 


तजोर के राजेश्वर मन्दिर के एफ अभिलेख से ज्ञात होता है कि गजा राजराजदेव 
( जिसके नाम पर उस मन्दिर का नामकरण हुआ था) अपने शासन के उनतीसर्वे 
वर्ष से पूर्व तिर्पडियम्‌ ( तिरुमानसम्बन्ध के पड़िगम ) के पाठकों की मदद के 
लिए, दैनिक वृत्ति देता था'। राजराज के एक अभिलेस में चन्द्रग्रहण के उल्लेस से 
उसके सिंहासनारोहण वी तिथि ८८४ ८५ ई० निर्धारित की गइ है । यह ( तिथि ) 
अन्य अभिलेख" के इस उल्लेख के अनुरूप है कि उसने महाराष्ट्र के उत्तस्वर्ती चालक्य 
वश के रास्थापक तैल्प के तुरन्त बाद के उत्तराधिकारी संत्याश्रय पर विजय प्रास की 
थी | उसकी मृत्यु शकाब्द ९३० या १००८ में हुई थी। इस प्रकार राजगज के शासन 
के उनतीसतें वर्ष के पहले अर्थात्‌ १०१३ ६० से पृव ही सम्बन्ध के पद्धिंगम्‌ इतने पवित्र 
माने जाने लगे थे कि उनका पाठ या गान वैसा ही पुप्प कार्य था जैंसा वैदिक हारा 
शतरुद्रिय का पाठ | सम्बन्ध के पडिगर्मों को यह सम्मान तभी मिला होगा जय ये 
ग्यारध्वीं शताब्दी के लगभग चार सौ वष पूर्व ही अत्तित्व में आ चुके होंगे । थी 
पिल्‍्ल्ई मी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सम्बन्ध सातवी शताब्दी म हुए थे । 


काज्चीपुर के मन्दिरों के अमिलेसों से प्रकट होता है कि वहाँ शैवमत छठवों 
जतानदी में उन्नत अवस्था में था। पतल्‍च राजा राजसिह ने एक मन्दिर बनवाया था 


तथा इस मन्दिर के देवता का नाम अपने नाम पर राजस्ट्श्वर रखा था। कतिपय 
अमभिलेखों से राजसिंह आरम्मिक चालक्यव्ची राजा पुल्केशिन्‌! प्रथभ का समम्ल्ीन 





१ उपर्युक्त विवरण पी० सुन्दरस्‌ पिल्लई के बिट्ठतापूणं लेखन से लिया गया है, 
इण्डि० एप्टि०, भाग २५, पृ० ११३ तथा आगे। खेद की आत है कि पिल्‍्लड़ 
महोदय ने इस बात की स्पष्ट सूचना नहीं दी कि सम्बन्ध ने जिनकी भत्सना 

है वे बौद्ध थे झ्थवा जैन | 50022 

ई० हुल्म, साउथ इृण्डियन इन्स्क्रिप्मान्स, भाग २ । पृू० २०३२, स० ६७ 

इणिडि० पुण्टि०, भाग २३, चु० २९७ 


साउथ इण्डिप्रन हन्स्क्रियान्स, भाग २ 
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प्रतीत होता है | पुरुवेशिन्‌ प्रथण का समय ५५० ई० के लगभग माना जा सकता है, 
क्योंकि उसका पुत्र कीतिवर्मा प्रथम ५८६७ ई० के आसपास सिहासन पर बैठा था [* 
तामिल देश में जिस जैवमत का प्रचार था वह सामान्य झैवधर्म प्रतीत होता है, 
क्योकि ठेबारन्‌ के पद्मो में शिव का स्तुतिगान ओर अनन्य भक्तिभाव है | परन्तु तामिल 
मैयधर्म का कोइ दर्शन भी रहा होगा, क्योंकि काउची के राजसिद्ेश्वर मन्दिर के एक 
अभिलेख में, अत्यतफाम (राजसिह फा ही अन्य नाम) को शैबसिद्धान्तों के मत में 
निष्णात बतव्यया गया है | हम देख चुके ह कि णोव साहित्य के अन्तिम प्रकार को 
सनातन आचार्या द्वारा विरचित सिद्धान्त शास्त्र कहा गया दे । ये दैवधर्म के दार्गनिक 
ग्रथ रहे होंगे। सम्भव है कि उसमे उपदिष्ट द्न शैव दर्गन ( जिसकी व्याख्या 
हम पहले द्वी कर चुके दे ) से अभिन्न या सहत्ण रहा हो। परन्तु सिद्धान्तों द्वारा 
उपदिष्ट मत वास्तव में कया था, यह जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं हैं । 
पेस्पिपुराण में शिव के तिर्सठ भक्तो का विवरण दिया गया है। ये वैष्णव आब्यवारों के 
समान हैं । वैष्णव और शैव दोनो ही धर्मों के अनुयायियों को जिन शत्रुओं से विवाद 
करना पडता था, वे जैन थे | सुझे ऐसा लगता है कि चतुर्थ एवं परम शत्तकों में उत्तर- 
भारत में ब्राह्मण-वर्स के पुनरुत्यान के उपरान्त गैव और वैष्णव दोनों ही धर्म सुदूर दक्षिण 
तक पहुँच गये थे । बौद्ध धर्म एव जैन धर्म इससे एवं ही वहाँ प्रचल्ति हो चुके थे और 
दोनों ही हम आस्तिक धर्मों के प्रसार के समय प्रभावशाढी थे । अतए्व विवादों और 
शास््रार्थों की आवश्यकता हुई, जो निरन्तर चल्ते रहै | गैवमत पुनरुत्थान से पूर्व ही 
तामिल देश में फैल चुका था यह निश्चय करने के लिए. हमारे पास कोई साद्ष्य 


नहीं हैं ! 


5 पिन 
१ मर्ली द्विस्ट्री आफ दि डेक॒त, द्वितीय सस्करण, पृ० ६१ 


शाक्त-सम्प्रदाय 


रुद्र शिव विषयक विचार का विकास देखने के ल्ए हमने आरम्भ से गह्मयसूत्रों तक 
बैटिक साहित्य की परीता की । किन्तु फही भी शक्तिसपत्न क्सी देवी फा उल्लेस नहीं 
मिलता । यद्यपि रुद्राणी और भवानी जैमे कुछ नाम मिलते है, किन्तु ये च्युपन्न शब्ट 
मात्र हैं। इनसे किसी शक्तिसम्पन्न खतन्त्र देवी के अस्तित्व का जान नहीं होता ! 
उमा भी एक देव की पत्नी ही है और प्रभाव में अपने पति से ऊपर नहीं हैं। फिन्‍्तु 
महामारत (भीष्मपर्व, अध्याय २३) में क्ृण करे परामर्श पर अर्जुन दुगा की स्त॒ति 
करते हैं और भावी युद्ध में विजय के लिए उनसे प्रार्थना करते है। यह स्तोन्न ही 
यह प्रदर्शित करता है कि जय इसकी स्वना की गयी थी, उप्त समय के पहले ही 
दुर्गा शक्तिससन्न देवी हों चुकी थीं और लोग अपनी इच्छाओं की प्रति के 
लिए उनकी आराधना करने लगे थे | जिन नामों द्वारा उनवी स्तुति की गयी हैं, 
वे निम्नलिखित हैं. बुमारी, काढी, क्पाढी, महाकाली, चण्डी, फात्यायनी, क्राला, 
विजया, वीशिवी, उसा, कान्‍्तार्वासिनी | विशट पर्व (अप्याय ६) में युधिष्टिर ने देवी 
की स्तृति की है । मुरय दाक्षिणात्य पाप्डुलिपियों म यह जरश् नहीं है। सम्भवत यह 
अभ प्रक्षिप्त है, क्योंकि इसका विपय प्राय वही है, जो कि हरिविश रे एक ऐसे ही 
स्थल या है । इस स्ठ॒ति में प्रयुक्त विशेषण और मुख्य बातें ये हैं। थे महिपासुर 
मर्दिनी हैं तथा सुरा, मास एव पशुओं म अनुरक्त हैं । उन्होंने यगोदा के गर्म से जन्म ल्या 
था। जब (कस ने) उन्हें पत्थर पर पठक्ा तय वे खर्ग॑ 'चढी गयी थीं। वे नारायण 
की परमप्रिया त्था बासुदेव की मगिनी कश्लती हैं। वे विन्ध्याचल पर स्थायी रूप 
से निवास करती हैं | 

हरिबश ( इहोऱ, ३२ ३६ तथा आगे ) म॑ यह वर्णन मिलता है कि विष्णु 
पाताल लोक गए तथा कालरूपिणी निद्रा से बशोदा की पुत्री होने के लिए कष्टा | 
उन्होंने कद्ा कि वे कौशिकी हगी तथा विन्ध्याचल पर स्थायी रूप से निवास 
करेंगी, वें छुम्म और निश्वम्म का बच करगी तथा पशु-बलि से प्रजित होंगी। 
घ्द्द है 'आप्या' (हुगा) की एक स्तुति उद्धुत की गयी है, जिसस उन्हें सुर और 
मास में अनुराग रखनेवाली तथा शपरों, पुल्न्दों, वर्ष 
की देवी के रुप में चित्रित क्या गया है | 2 की मकर कक गगन 

सार्वष्डेयपुरण (अध्याय ८२ ) के अनुसार 
शिव, विण्यु , ब्रद्ददेव तथा विभिन्न ढेवों के 
उन्हें चण्डी एवं अम्बिफा 


महिपासरमर्दिनी देवी 
प्रचण्ड तेज से बनी थीं। 
कहा गया है। आगे के विवरण में 
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शम्भ ओर निश्वम्भ का वध करने वाली देवी की उत्तत्ति इस प्रकार 
बतलायी गयी है | घ॒ुम्म और निम्नम्म दैत्यों से पीडित होकर देवगण हिमालय पर्वत पर 
गए तथा देवी की स्तुति को | उसी समय पावती गड्डा में स्नान करने को निकर्लीं। 
तब शिवा, जो अम्बिका भी कहलाती दें, पावती के गरीर से निकलीं ओर बोलीं कि 
झुम्म और निश्चम्म के वध के लिए देवगण जिसकी स्व॒ति कर रहे हैं वह मैं ही 
हैँ | वे पावती के शरीर के कोश से उद्भृत हुई थी, इसल्ए, फोशिकी फहलायीं | 
जय अआम्बिफा पार्वती के शरीर से निकर्तनी तब पार्वती के जरीर का वर्ण कृष्ण 
हो गया | इसीलिए उनका काल्कि” ( फाले रड्ड की ) नाम पटा | युद्ध के अब 
सर पर जब शुम्म और निश्चम्म ने उन पर आव्रमण कर दिया तब उनका ल्व्यट 
क्रोध से कृष्णवर्ण का हो गया तथा उससे नरमण्डों की माल्प, व्याप्रचर्म एवं हाथ में 
खदबाग धारण किए हुए करालमुखी काली निकलीं। उन्होंने चण्ड और मुण्ड दैत्यों का 
सहार किया तथा लौट कर अम्बिका के पास गयी | चूकि उन्होंने चण्ड और मुण्ड दैर््यों 
का वध क्या था, अत अम्बिका ने उनका नाम चासमुण्ठा रखा। रही, माहेश्वरी, 
कोमारी, वै्णबी, वाराही, नारसिंही एवं ऐन्द्री थे सात शक्तियाँ (जो उन-उन देवों 
की शक्तियों हैं, जिनसे उनके नाम व्युत्पन्न हैं) उनकी विभृति कही गयी हैं। अन्त में 
देवी कहती हैं कि वैवस्॒त मन्वन्तर में बे पुन विन्ध्यवासिनी देवी फ्रा रूप धारण 
करके ज॒म्म आर निश्चम्म का विनाश करेंगी। इसके बाद वे अपने अन्य खरूपों का 
वर्णन करती हैं, जिन्हे वे अन्य अवसरों पर ग्रहण करंगी जैसे नन्दसुता, शाऊम्भरी, 
भीमा, श्रामरी आदि | 
यहाँ पर दिए. गए विवरण में विभिन्न नामों से युक्त एक ही देवी हे। परन्तु 

आलोचनात्मक दृष्टि से देसने पर प्रकट होगा कि वे फेबल नाममात्र नहीं है, मत्युत 
विभिन्न देवियों फे सूचक है, जिनकी ऊल्पना का उदय विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियां 
में हुआ था। बाद मे हिन्दुओं की सहज प्रवृत्ति द्वार सभी देवियाँ एक देवी फे साथ 
अभिन्न मान की गयीं | सर्वपथम हमे उमा मिलती हे, जो रक्षा करने वाली देवी है. तथा 
शिव की पत्नी है | तदुपरान्त हम ह_रमवती ओर पावंती नाम पाते है जो उमा” के ही 
विशेषण है, क्योकि उनके पति शिव पवत पर रहने वाले (गिरीश) थे तथा वे भी पवत 
पर उत्पन्न हुई थीं। तड्॒परान्त वनो और विन्ध्य पर्वत पर निवास करने वाली देवियों 
आती ₹, जिन्हे पद्मओं किंवा मनुष्यों की भी यलि दी जाती है तथा सुरा की आइुचि 
चढायी जाती है | पुल्न्ठि, दायर, बर्यर जेसी जगली जातियाँ उनकी पृजा करती ६ | ये 
उम्र देवियाँ है] इनके नाम फ्राल्प, काटी, चण्डी, चामुण्डा आदि ६ । यद्द मानने में 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि प्रथम दो नाम उसी समग्र प्रचलन से आ गये ये जय 
प्राचीन काल मे रुद्र का अग्नि से समीररण किया गया था | अग्नि वी सात जिह्ाय॑ 
मानी जाती थी, जिनमें दो काली ओर क्‍यरी फहलाती थी। उत्तरम्ाढीन काठी और 
कराली देवियों की प्रचण्टता का कारण सम्मवत अग्नि के साथ उनका वादान्म्य था, 

न कि बयर जातियो द्वार उनका पृजित होना | अथया दोना ही कारण रहे होंगे। 


' गाक्तन्सम्प्रदाय १६३ 
शतरुद्रिय में हम देख चुके है कि रद्र की खरूप स्वना म आदिम जातियों का योग 
था | सम्भव है उसी तरह रुद्र की पत्नी की खलूप-स्वना में भी आदिम जातियों का 
योग रहा हो । इन देवियों की कब्पना में एक तीसरा प्रबल तत्त्व शक्ति की मावना हे । 
इच्छा, क्रिया, सजैन, मोह आदि की शक्तियों की कल्पना देवियों के रूप में वी गयी, 
क्योंकि शक्ति धब्द स्त्रील्गि है | उपर्युक्त ब्राह्मी, माहेबरी जादि सात देवियों की 
कल्पना का कारण ठत्‌-तत्‌ देवा की शक्तियों की मावना हे। आगे चल कर कुछ 
ब्राह्मण-परिवार्र की अपनी इष्ट देवियों वन गयी जैसे कार्त्यों भे कात्यायनी आर 
बुशिक ब्राह्मणें।| म कौशिकी । शक्ति की भावना 3 प्रभाव से देवी का ओर भी वियास 
हुआ । इस प्रकार हमे देवी के तीन रूप प्राम होते है. (१) साम्य रूप, जिसकी सामान्यत 
पूजा की जाती है, (२) प्रचण्ड रूप, जो कापाल्कि और कालामुखों से सम्बद्ध है तथा 
जिसे पशु-ब्॒लि एवं नर यलि चढ़ायी जाती है, और (३) कामप्रधान रूप, जिसनी जाक्त 
पूजा करते हैं । धक्ति के उपासक होने रे कारण वे जाक्त कदलते है । 
शक्ति के इन विभिन्न रूण की पूजा का विधान करने चाछा तन्‍्त्र साहितद पद 
विशाल है | यहाँ पर हम शक्ति के एक रूप पर आधारित समप्रदाय की स्चना, सिद्धान्त 
ओर विधियों की समीक्षा करेगें | इसको हमने कामप्रधान कहा है | इस सम्प्रदाय में देवी 
के आनन्दमैसी, त्रिपुरमुन्दरी, ललिता आदि नाम ६ । उनऊे निवास का इस प्रकार 
वर्णन है। कव्पवृक्ष से परिवृत सुधा सिघु म नीप अथवा कदम्ब वृक्षों से घिरा 
हुआ एक मणिमय मडप है । उस मडप में चिन्तामणि यह है, जिसमें त्िपुरसुन्दरी 
ईशानी निवास करती हैं । शिव, सदाशिव और महेशान उनके मच, पर्यक और 
उपबर्दण हैं तथा प्रह्मदेव, हरि, रुद्व ओर इश्यर मच के पेर हं। वहाँ पर ऐसी भी आत्मा 
हैं जो मदेश्वर-सार मे उपनित्रद्ध कार्यों को पूण करती हँ। महल की मूर्तियों और 
पारिमापिक दर्व्दा का प्रतीकात्मक अर्थ है। इस प्रकार देवी का सर्वोच्च स्थान प्रदान 
किया गया है। आनन्दमैरव अथवा महामैख नौ व्यूहें की आत्मा ह अथबा वे नो 
व्यूहों से निर्मित दे | ये नौ व्यूह है--( १) काल्व्यूइ, ( २) कुरुच्यूह, ( ३) नाम- 
ब्यूइ, ( ४ ) शानव्यूद, (५ ) चित्तन्यूइ, ( अहकार, चित्त, बुद्धि, महत्‌ और मन) । 
महामैख ही देवी की आत्मा दे । इसल्ए देवी भी नौ व्यू की आत्मा हैं अथया उनसे 
निर्मित हैं। इस प्रसार दोनों एक हैं। उनम जब सामसस्प होता है तब यह सष्टि आरम्भ 
होती है । सश्टि म महामैस्वी और सार में महामैरव प्रधान हैं' | 
गाक्त विधि विधान शाम्मव दर्शन पर आधारित बतव्पये जाते हैं, जिसके दाशैनिक 
सिद्वा त इस प्रकार हैं। शिव और शक्ति आय तत्व हैं। शिव्र प्रकाशखस्प हैं और 
विमर्शरुप अथवा स्फूतिरूप शक्ति मेँ प्रविष्ट होते हैं, और फिर प्रिदु का रूप धारण कर 


१ सीन्द्येलद्वरी, छक्ष्मीघर की टीका सद्दित, सैसूर सस्करण । द्ष्टध्य इलोक ८ और 
९२ की दोका | 


२ घष्दी, इछोक ३३ । 
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लेते हैं। इसी प्रकार से शक्ति शिव में अनुप्रविष्ट होती हे | तदनन्तर बिन्दु सबर्धित 
होता है। तब उससे नाद ( स्त्रीतत््व ) निर्गत होता है। बिन्दु ओर नाद मिल कर 
सिश्न-बिन्दु हो जाते है, जो स्त्री-पुरुप शक्तियों का योग है ओर काम कहत्यता है। 
इवेत और रक्त बिन्दु, जो पुरुष और स्त्री तत्त्व के प्रतीक हैं, उसक क्ल्यविश्वेप है | ये तीमां 
फिर एक सयुक्त बिन्दु बन जाते हँ | ब्वेत, रक्त ओर मिश्र बिन्दु मिलकर एफ हो जाते 
हू आर क्रामफला कहलाते &ं | इस प्रकार यहाँ चार अक्तियों का सामरस्य है -- 
( ९ ) मूलविन्दु--जा विश्व का उपादान हे ( २) नाद-जिसके आधार पर बिन्दु 
सवध॑न से जन्म लेने वाले तस्वो का नामकरण होता है | बिन्दु और नाद दोनों मे उत्कट 
प्रेम रहता है, किन्तु इतने मात्र से स॒ष्टि का आरम्भ नही होता । वे फेबल अर्थ और 
वाक्‌ के उपादान हैं । इसाल्ए इनक साथ (३) ज्येत पुरुपविन्दु आर (४) रक्त स्त्रीमिन्दु 
रुप में दो उत्पादक शक्तियों का थोग द्वाता ऐ। जब ये चारा तत्व मिलकर कामकल 
का रूप घारण कर लेते ह तय वागर्थमय ख॒ष्टि आरम्भ हाती छहे। उऊुछ प्रमाणा के अनुसार 
जब स्त्री तत्त्व प्रथम बार बिन्दु में प्रविष्ठ हाता है तय नाव के साथ हार्धक्र् नामक 
एफ अन्य तत्व भी विकसित होता है | एक ग्रन्थ से उच्चतम देवी कामकला है और 
सूर्य ( सयुक्ततिन्दु ) उसका मुख है। अग्नि ओर चन्द्र (रक्त और इ्वेतप्िन्दु ) 
उसके उरांज दे ओर हार्धतत्य उसकी यानि है, जिससे खुष्टि आरम्भ द्वोती 
हैं। इस प्रकार दंबी सष्टि फ्रने वाली है। वह देबी देवताओं म सर्वोच्च हे 
और परा, ल्‍ल्ता, भद्यरिका तथा त्रिपुरसुन्दगी फहलती ६। जिव “अ! अक्षर 
ह और शक्ति है, जा सम्कृत वर्णभमाठला का अन्तिम अक्षर हे। यह हैँ 
अर्थकला कहव्गता है। दसन्िए उपयुक्त स्त्री तत्व अथवा यानि हैं फ आकार 
का अर्धभाग ( हापकला ) है | यह अधकला अथवा हू जित्र क प्रतीक अ' असर से 
मिलकर कामकतल्य अथवा त्रिपुरसुन्दरी का प्रतीमात्मक रूप ६, जा शिव ओर शक्ति के 
सयोग का फल हे | वह अह€ कहलाती ६ आर स्वय अह से युक्त रे |] इसलिए उसके सभी 
बिकास अर्थात्‌ पूरी खष्टि अहकार से युक्त दे । सभी आत्माएँ त्रिपुरसुन्दरी की रूपमात्र 
हं और जब वे देवी-चको मे साथ कामकला विद्या ओर ज्ञान का अभ्यास कर लेती हैं, 
वे त्रिपुरसुन्दरी हो जाता हैं | अ! आर दर वणमाला ऊ प्रथम व अन्तिम अश्षर ४ और 
समी अनर इन + बीच म दें तथा उनके माध्यम से सभी झत्द ( सपृण वाक ) उनके 
अन्तगंत ह | जिस पकार त्रिपुरमुन्दरी से सत्र अथ उत्पन्न हंते है उसा प्रफार अथ के व्यज्षक 
सपय अब्द भी चिपुरसुन्दरी से ही उत्पन हातें ६ | इसलिए उसझा नाम पय है, जो बाक्‌ के 
चार प्रफारा म प्रथम ६ | सटि उसका परिंगाम है, विवत नदी | यह झाम्मब-ट्शन ९ | 
यद्यपि आरम्भ म यह पुरुष तत्व का स्वीफार करता हें, फिर भी इसम स्त्रीतत्त का 
प्राधान्य है आर देखी तिपुरसुन्दरी फा सवाब्च न्थान टैं। दस संत का सानने पाले 
। त्येज ब्यक्ति की यही मद्रत्याकातरा रहती है कि मेत्रिपुरसुन्दी के साथ अभिनहा 
जाऊँ | उसके, इस यात झा भी जश्यास करना पटता £ कि वह अपने का स्त्री समस | 
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शाक्तों का ऐसा विश्वास है कि ईब्वा स्लीरूप है, अतएवं सप्रका उद्देश्य यही होना 
पाहिये कि वे स्त्री हो जाये 

दीक्षा विधि के द्वार देवी को आराधना की जाती है और उनको प्राप्त किया जा 
सकठा है । इसके तीन प्रकार हैं। प्रथम में देवी का इस प्रकार का ध्यान करना 
पढ़ता है कि वे महापद्मवन में शिव के आक् पर य्रेठी हुइ हैं। उनका विग्रह 
आनन्दमय है, सबका कारण है और आत्मा से अभिन्न ह। दीखा का दूसरा 
प्रकार चक्रपूजा दै। यह वाह्य पूजा ( वाह्ययाग ) दै। तीसरी विधि है सच्चे दर्शन 
का अध्ययन और शान प्राप्त करमा । अक्र-प्रजा का शाक्त सम्प्ररायों म॒ णत्वन्त मर्च 
है। इस पूजा के निमित्त धूर्जपत्र, रेशमी वख्थय अथवा स्वणीपत्र पर नी योनियों के मण्डल 
के मध्य में एक योनि का चित्र यनाते हैं और उसकी पूजा र्रते हूँ! | पूरा मण्डल 
श्रीचक्र कहल्वता है। इस पूजा की दृष्टि से शाक्तो ते दा वर्ग हैं --(₹) कौटिफ 
और (२) समयिन्‌ । प्रथम झ्री रुप वी पूजा फरते हैं और दूसरे कास्पनिक रूप की | 
ऊपर झिस प्रकार के चित्र का उल्लेस क्या गया है, उसदी पूजा पृव-कोर्व्स द्वारा वी 
जाती है, जयकि उत्तर-कौछ जीवित सुन्दरी की योनि वी पूण करते है। कौछ मदिरा 
मास, मधु, मत्य आदि अपनी उपास्य देवी को अर्पित करते ह ओर फिर स्वय ग्रहण 
करते है । किन्तु समयिन्‌ इस प्रकार की पूजा से दूर रहते है। ब्राह्मण भी भाक्त दशन 
में विश्वास रपते हैं और पर्च-कौल तथा उत्तर-कौक विधि के अनुसार त्रिपुरसुन्दरी 
देवी की पूजा करते हैं। भैरवीदचन के आरम्म हो जाने पर वर्णमेद नहीं रहता । मेरवी- 
चक्र के समा हो जाने पर वे पुन जल्ग-अल्ग वर्ण ऊे हो जाते दं । अन्य धामिक 
ग्रन्थे| में ललिता और उपाद्ध छब्ति नाम से देवी पृजा की अन्य सरल और शिए 
विधियों का वणन है । उपाज्ञ टल्तिा की पूजा आश्रिन शुक्त्पक्ष की पचमी और 


लल्ति की पूजा प्रथम दस दिन में सम्पन्न होती है। उपाइृ-लल्ता की पूजा दिया 
के दादा वैधव्य निवारण के लिये की जाती है । 
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लेते हैं | इसी प्रकार से शक्ति णिव म अनुप्रविष्ट होती है | तदनन्तर बिन्दु सपर्धित 
होता है। तप्र उससे नाद ( स्त्रीतत््व ) निर्गत होता है । बिन्दु और नाद मिल कर 
मिश्र-बिन्दु हा जाते है, जो स्त्री पुरुष शक्तियों का योग हे ओर काम कहलाता है। 
श्वेत और रक्त बिन्दु, जो पुरुष और स्त्री तत्त्व के प्रतीक ह, उसके कल्यविशेष हैं | ये तीना 
फिर एफ ययुक्त बिन्दु पन जाते ६ | ब्वेत, रक्त और मिश्र बिन्दु मिलकर एक हो जाते 
हू ओर फामफल्ा कहलाते हैं। इस प्रकार यहाँ चार शक्तियों का सामरस्य है -- 
( १ ) मूलप्रिन्दु--जां विश्व का उपादान है ( २ ) नाद-जिसके आधार पर पिन्दु 
सबध॑न से जन्म लेने बाछे तत्वों का नामकरण होता ऐे | बिन्दु और नाद दोनों में उत्कट 
प्रेम रहता है, फिन्ठु इतने मात्र से खष्टि फा आरम्म नहीं होता । वे फेवल अर्थ और 
वाक्‌ के उपादान हैं | इसालए इनक साथ (३) ब्वेत पुरुषबिन्दु आर (४) रक्त स्त्रीबिन्दु 
रुप में दा उत्पादक शक्तियों का योग हांता छे । जय ये चारा तत्व मिलकर कामकल्य 
का रूप धारण कर लेते दे तत्र वागर्थमय स॒ष्टि आरम्भ होती है। कुछ प्रमाणों के अनुसार 
जब स्त्री तत्त्व प्रथम बार बिन्दु में प्रविष्ट हाता हे तर नाद के साथ हार्धक्रत्य नामक 
एक अन्य तत्त्व भी विकसित होता है । एक अन्य स॑ उच्चतम देवी कामकला है और 
यर्य ( सयुक्तयिन्दु ) उसका सुख हे। अग्नि ओर चंद्र (रक्त ओर ख्वेतबिन्दु ) 
उसके उरोज है ओर धर्घकल्य उसकी यानि हे, जिससे सष्टि आरम्भ होती 
४। इस प्रकार देवी संष्टि करने वाली है। वह देवी देवताओं म॑ सर्वोच्च है 
और परा, लता, मशरिका तथा त्रिपुरसुन्दगी कहलाती हे। शिव अ' अक्षर 
हैं और शक्ति है, जां रास्कृत वर्णमाला का अन्तिम अक्षर है। यह दा 
अर्धकला फहलाता है। इसलिए उपयुक्त स्त्री तत्व अथवा योनि हाँ ऊँ आकार 
का अर्धभाग ( हार्थफल्य ) हे | यह अर्धकला अथवा ह! शिव के प्रतीक 'अ अक्षर से 
मिलकर कामकला अथवा त्रिपुरसुन्दरी का प्रतीकात्मक रूप है, जां शिव और शक्ति के 
सयोग का फल हे । वह अद कहलाती हे और स्वय अह्द से युक्त है | इसलिए उसके सभी 
विकास अर्थात्‌ पूरी स॒ष्टि अहकार से युक्त हे । सभी आत्माएँ त्रिपुरसुन्दरी की रूपमात्र 
हूँ और जब वे देवी-चक्रों के साथ कामकल्य विद्या ओर ज्ञान का अभ्यास कर लेती हैं, 
बे त्रिपुरसुन्दरी हो जातों हैं। 'अ! आर हू वर्णमाल फे प्रथम व अन्तिम अक्षर है और 
सभी अक्षर इनके बीच में हैं तथा उनके माध्यम से सभी शब्द ( सपूर्ण वाक्‌ ) उनके 
अन्तर्गत है । जिम प्रकार त्रिपुरसुन्दरी से सब अर्थ उत्न्न होते हैं उसी प्रकार अर्थ के व्यजञ्ञक 
सब झब्द मी त्रिपुरसुन्दरी से ह्वी उत्पन्न होते हँ | इसलिए. उसका नाम परा है, जो वाक्‌ के 
चार प्रकार में प्रथम है। सष्टि उसका परिणाम ढे, विवर्त नहीं | यह झाम्मव दर्शन है। 
यद्यपि आरम्भ म यह पुरुष तत्व को स्वीकार करता है, फिर भी इसमें स्त्रीतत्व का 
प्राधान्य है ओर देवी त्रिपुरसुन्दरी का सर्वोच्च स्थान दे | इस मत को मानने वाले 
। व्येक व्यक्ति की यही मदत््वाकाक्षा रहती है कि मै निपुरसुन्दरी के साथ अभिन्न हो 


जाऊँ । उसको इस बात का भी अभ्यास करना पडता है कि वह अपने को स्त्री समझे | 
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शार्क्तों का ऐसा विश्वास है कि ईश्वा स्त्रीर्प है, अतएब सप्रका उद्देव्य यही होना 
चाहिये कि वे स्त्री हो जाये। 

दीक्षा विधि के द्वारा ठेवी की आराधना की जाती है और उनको प्राप्त फ़िया जा 
सकता है। इसके तीन प्रकार हैँ | प्रथम में देवी का इस प्रकार का ध्यान करना 
पडता हे कि वे महापद्मबन में शिव के अक पर प्रैटी हुई है। उनका विग्रह 
आनन्दमय है, सवा कारण है और आत्मा से अभिन्न है। दीक्षा का दूसरा 
प्रकार चक्रपूजा है। यह वाह्म प्रजा ( वाह्ममाग ) है। तीसरी विधि है सच्चे दर्शन 
का अध्ययन और जान प्राप्त करना | चक्रप्रजा का जाक्त सम्प्रदायों में अत्यन्त महर्व 
है। इस पूजा के निमित्त भूज॑पत्र, रेशमी वस्र अथवा स्वर्णपत्र पर नौ योनियों के मण्डल 
फे मध्य में एक योनि का चित्र बनाते हैं और उसकी पूजा करते है! | पूरा मण्डल 
भ्रीचक्र कहछाता है। इस पूजा की दृष्टि से शाक्तो के दा वर्ग है --(१) कौल्फि 
और (२) समय्रिन्‌ | प्रयम्र ज्री रूप की पूजा करते हैं और दूसरे काव्पनिक रूप की | 
ऊपर जिस प्रकार के चित्र का उल्लेस क्या गया है, उसवी पूजा पृथ-कीलो द्वारा दी 
जाती है, जबकि उत्तर-कौल जीवित सुन्दरी की योनि की पृज करते हैं। कौछ मदिरा 
मास, मधु, मत्य आदि अपनी उपास्य देवी को अर्पित करते हैं और फिर स्वय गऋष्दण 
करते हैं । किन्तु समयिन्‌ इस प्रकार की पूजा से दूर रहते हैं। पराह्मण भी गाक्त दशन्‌ 
में विश्वास रखते हैं और प्रव-कौढ तथा उत्तर-कोलः विधि के अनुसार त्रिपुरसुन्दरी 
देवी की पूजा करते हैं| मैस्बीचक्र के आरम्म हो जाने पर वर्णमेद नहीं रहता । भैरवी- 
चक्र के समाप्त हो जाने पर वे पुन थल्ग-अल्ग वर्ण के हो जाते है | अन्य धामिक 
ग्रन्थ में ललिता और उपाज्ञ रूल्ता नाम से देदी पूजा की अन्य सरकू और शिए 
विधियों का वर्णन है । उपाह्ञ छल्ति की प्रजा आखिन शुब्त्पक्ष की पचमी और 


लल्ति की पुजा प्रथम दस दिलों में सम्पन्न होती है। उपाज्ष-लब्ति की पजा स्ियो 
के द्वारा वैधव्य निवारण के ल्ये की जाती है' | 
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मरुत रुद्र के गण हईं और इनके स्वामी गणपति है | हम देख चुके है कि रुद्र 
एक सामान्य नाम हो गया था और रुद्र जेंसी ग्रक्रतिवाली गर्णों के ल्यि भी 
प्रयुक्त होता था | इसी प्रकार गणपति भी एक सामान्य नाम था | इसका अआर्य था 
गण अथात्‌ समुदाया का नायक | दूसरा नाम विनायक भी प्रयोग म आ गया था, 
जो बिचरनेवाली आत्माआ ऊे छिये प्रयुक्त होता था । अथवंशिरस्‌ उपनिपद्‌ में रुद्र 
फा अनेक देवा या आत्माओं से समीकरण किया गया है, जिनसे से एक विनायक 
भी हें। महाभारत ( अनुशासन पव १५९, ब्लोक २६ ) में गणेब्बरों और बिनायकों 
का देवताओं के साथ उल्लेप हुआ है, जो सनुर्या के कार्यो को देखते है और सर्वन्न 
विय्रमान हैं। कहा गया है कि स्तुति किये जाने पर विनायक्र अनिर्श को दूर करे 
( अ० प० १५० ५७ )। यहा पर गणेश्वर या गणपति और विनायकों को ( जैसा 
कि गणपति के लिए शतरुद्रिय मे भी क्रह्म गया है ) सख्या में अनेक ओर सर्वन्न 
विद्यमान बतत्यया गया है। मानवण्ह्यसज्ञ ( २,१४ ) में विनायकों का वर्णन प्रात 
होता है, जिनके अनुसार इनकी सख्या चार है। उनके नाम हैं---(१) शालकट्कट, 
(०) कूप्माण्डराजपुत्र, (३) डस्मित और (४) देववजन । जब कोई व्यक्ति इनसे 
ग्रसित हो जाता है, तव जमीन कूटता छे, घास काटता हे, अपने शरीर पर ल्खिता 
है, स्वप्न में जल, सुण्डित व्यक्तियाँ, उष्ठ, झकर, गर्म आदि को देखता है, यह 
अनुभव करता है कि वह इवा मे उड रहा है ऑर जव चलता है तय उसे लगता है 
कि कोई उसका पीछा कर रहा है | उनसे अखित होने पर राजकुमार को राज्य नहीं 
मिलता, भले ही वह शासन करने के योग्य हो, अपेक्षित गुणों के होने पर भी कन्याओं 
को वर नहों मिलते और सक्षम होने पर भी स्त्रियों के सनन्‍्तान नहीं होती, अन्य स्त्रियों 
की सनन्‍्तान मर जाती है, अध्यापनदुशरू और विद्यान्‌ आचार्यां को शिष्य नहीं 
मिलते और छात्रो के विद्याव्ययन के मार्ग में अनेक वाघायें और अवरोध आते हैं, 
व्यापार और कृषि विफल हो जाती है । इनसे असित व्यक्ति को चार अदेशों से लाये 
गये पानी और चार्रो दिशा से लायी गयी मिद्दी से स्नान कराते है । स्नान के बाद 
सद्य निकाले गये सरसों के तेल से चार विनायको को आइुति दी जाती है । आहुतियाँ 
उद्दुम्बर वृक्ष के श्रुवा से उस व्यक्ति के सिर पर डाल्ते हैं । तत्र चार तरह के खाद्य 
जैसे धान और चावल, पकी और कच्ची मछली, तरह-तरह की दालें ओर अन्य वस्तुओं 
को एक टोकरी में रस कर टोकरी को चौरस्ते पर श्रास विछाकर रप जाते है । तब 
अनेक देवताओं और प्रेतात्माओं का आवाहन करते हं कि चे सन्तुष्ट दो और स्वय 
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सतुष्ट होकर पूजा ऊरने वाले को सनन्‍्तुष्ट करें । इस विधि से विनायकों द्वाया ग्रसित 
व्यक्ति दुट्कारा पा जाता है। 


याशवल्क्यस्मृति में उसी विधान को ओर प्राय उन्हीं गब्दा म दिया है। 
किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधान अधिक विकसित आर जटिल हो गया है| 
वे यह कहते हुए विधान का आरम्भ करते हैं कि झुद्र और प्रद्देव ने विनायक 
को गणपति अनाया और उन्हें छोगां के कार्मो में विष्न-बधा उपस्थित करने का 
कार्य सापा | स्मृति सम एक ही विनायक को स्रोधित्‌ किया गया है। किन्तु मानव 
गह्मसूत्र में उछिखित चार नामा के स्थान पर उनके छह नाम यतलाये गये ह--( १) 
मित, (२ ) समित, (३)शाल, (४) कण्क्ट, (०) कृष्माण्ड और 
( ६ ) राजपुत्र | ये एफ ही विनायक के छह नाम द। टोकरी में विभिन्न प्रकार की 


खाद्य-सामग्री रसने फे बाद बिनायक की माता अम्बिफा को नमस्कार रखने या भी 
विधान किया गया है। 


मानवगहासूत्र में उछिखित विधान याज्ञयत्क्यस्मृति के विधान से अधिक 
प्राचीन है | दोनों की तुलना करने पर यह प्रकट होता है कि मानवगह्मसूज और 
याशवल्क्यस्मृति के बीच जो समय यीता था उ 


ी उसमे चार विनायक्र एक गणपति- 
विनायक हो गये थे ओर अम्बिका उनकी माता सानी जाने लगी थां। इस प्रकार 


यह गणपति विनायक स्वभावत अनिष्टकारी देव है, किन्तु आराधना करने पर 
कल्याणकारी हवा सकते दे । इस दृट्टि से वे रुद् से मिल्ते-जुल्ते है। गद्ययूत्न में 
उल्लिसिव उपर्युक्त विधान से यह निःकप निकलता है फ्रि विनायक् ईसवी 
स्रवत्‌ क पूव ही लोगों के उपास्य वन गये थे | किन्तु हिन्दू देवमडल म अम्बिकापुत्र 
गणपति विनायक का प्रवेश्ष बाद में हुआ । जिन गुप्त अमिलेखा' का मैने परीक्षण 
किया ई, उनमें से कोई भी न तो उनक नाम का और न उनके सम्मान मे किसी 
दान का ही उछेख करता है। एल्रा की दो गुफाओं में काल, काली, सप्तमाठृका 
आर गणपति की सामूहिक मूर्तियाँ ह। ये गुफाएँ अष्टम शतक ई० क उत्तरा्द्ध की 
मानी जाती हैं | इसलिए पॉचवीं और आउठवी शताहियाँ के बीच गाणपत्य सम्प्रदाय 
अस्तित्व में आ गया होगा और याशवल्क्यस्मृति छठी शताब्दी से पूर्व नहीं ल्खी 
गयी होगी | एक अन्य मूते और अमिलेख, जिनसे गणपति पूजा के प्रचलन की 
चूचना मिलती है, जोधपुर से २० भीछ उत्तर-पश्चिम घटियारा नामक स्थान पर 
मिले हैं । वहाँ पर एक स्तम्म है, जिसके 


के शीर्ष पर चारा दिशाओं को मुख किये 
हुए गणपति की चार मूर्तियों हैं और स्तम्भ पर उत्कीरण अभिलेख के आरम्म में 


$ जे० यी० यी० आार० ए० एस०, भाग २०, प्‌ृ० ३५६ तथा क्षागे 
२ फरगुसन और वजल, केघ टेम्पुल्स, रावण के खाइ और रामेइबर सन्दिर 
है एूपि० इृण्दि०, साग ९, छू० २७७ तथा सारे 
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विनायक को नमस्कार किया गया है। अभिलेस की तिथि विक्रम सवत्‌ ९१८ 
(८६२ ई० ) है | 
यह कहना कठिन है. कि गणपति के गज सुर की कल्पना कब की गयी है। 
एलोरा ऊे गुहा मदिरों वी मूर्तियों गजमुसी हेँ। आठवी शताब्दी फे आरम्मम 
भवभूति भी माल्तीमावब फे मगलढाचरण म गजमुसी गणपति का वर्णन करते हैं | 
गणपति से सबद्ध, रुद्र शिव ओर अन्य देवताआ का जगला व अन्य स्थानों से 
निकट सम्बन्ध था, जिनमें हाथी भी पाये जाते हैं । रुद्र ओर उम्रा क़ गजचर्म पहनने 
की मान्यता भी प्रचल्ति है। सम्मव है उुछ व्ओोेगो फो यह कल्यना बडी अनुकूल 
जान पडी हो कि ऐसे देवता का, जो मल्त अनिष्टकारी था, सिर हाथी का हो | 
मेरे विचार से गणपति की बुद्धि के अधिष्ठाता ऊे रूप म जो प्रसिद्धि हे, उसका कारण 
उनको और. बृहस्पति फा एक समझ लेना है। ऋम्वेद २,२३,८ में बृहस्पति को 
गणपति कहा गया है। बृट्स्पति, नि सन्‍्देह, वैडिकफाल से बुद्धि के देवता हैं और 
ऋषियों के मी ऋषि कहलाते हैं | 
आनन्‍्दगिरि ( ऊभी कभी अनन्तानन्दगिरि भी कहल्ते है) ने अपने शकर- 
दिग्विजय ग्न्थ में और घनपति ने माधव के शकरदिग्विजय की टीका में गणपति 
के छह सम्प्रदाय बताये है | प्रथम सम्प्रदाय महागणपति फे उपासकों का हैं। 
उनके अनुसार महागणपति खश हैं और प्रल्यकाल में जब अ्द्मदेव आठि' नहीं रह 
जाते, केवल वही शेप बचते हूँ । शक्ति से आलिगित उनके एकठन्त रूप का आराधन 
करना चाहिए । अपनी अदूसुत शक्ति से वे अक्षदेव आदि की रचना करते हैं । जो 
मूल मन्र का पाठ करते है और गणपति का ध्यान करते हैं वे परमानन्द को प्रात 
करते हैं। शकराचार्य फे सामने इन सिद्धान्तों का वर्णन आचार्य गिरिजासुत 
ने किया था | 
अब दूसरे उपदेशक आते हैं | उनका नाम गणपतिऊुमार है और वे हरिद्रागणपति 
के उपासक हैं | वे ऋग्वेद २,२३,१ को आधार बना कर उसकी इस प्रकार व्याख्या 
करते हैं, “हम त॒म्हारा ध्यान करते हैं, तुम रुद्र, विण्णु, अह्मा, इन्द्र आदि के गण 
के पत्ति हो, तुम ऋगु, गुरु, जग आदि ऋषियों के उपदेश हो, तुम सबोपरि हो और 
शान ऊे ज्ञाता हो, तुम विश्व की सृष्टि में लगे हुए बक्षाओं के सोच्च पति हो अर्थात 
स॒ष्ठि आदि कायों में ब्रह्मा ओर अन्य देव ठम्हारी आराधना करते है |? पीत 
कौरोय और पीत अह्मसूच धारण करने वाले, चार ध्ुजा, तीन नेत्र और सिन्दुर्से लिप्त 
मुखवाले, पाण, अकुश और दण्ड धारी गणपति का आराधन करना चाहिये | इस 
रूप में जो उनकी प्रजा करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है । गणपति समस्त विश्व के 
कारण हैं | अक्षा आदि उनके अश हैं। इन गणपति के उपासकों को गणपति के 


मुख और दन्त के चिह अपने दोनों हाथों पर दगवाना चाहिये | 
तब हेर्म्बसुत आये जो डच्छिए गणपति के उपासक थे। इनके अनुयायी वाम- 
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मार्गी थे। यह भाग सम्भवत शक्ति पूजा के कौल्नचार के अनुकरग पर पना था। 
इस सप्रदाय में गणपति के जिस रूप की आराधना की जाती हे, वद्द अत्यन्त अग्नील 
है। इस सम्रदाय के अनुयागियों में जाति भेट नहीं माना जाता। विवाह आदि की 
मर्यादायें मी नहों हैं। मदिण और कामाचार की पूरी डूट है। उपासक को अपने 
मध्तक पर रक्त चिन्ह धारण करना चाहिए। सब्या वन्दमन आदि समस्त साधारण 
विधान व्यक्ति की इच्छा पर छोड दिये गए हैं । 

अन्य तीन नवनीत, स्वर्ण और सतान गणपतियों र अनुयायी श्रौत विधि के अनु 
सार अपने अयने उपास्य क्री प्रजा करते हैं | चूँकि प्रत्येक धार्मिक कृति क आरम्म म 
गणपति की आराधना करते हैं, अतण्व वे प्रमुख देवता हैं और अन्य देवता उनके अद्य 
है। इस रूप में गणपति की पूजा करनी चाहिये । उनके उपासक समस्त विश्व को 
गणपतिमय देखते है और इस रूप में पूजा भी करते दे । 

गणपति विनायक की पूजा का प्रारम्भ उठी शताब्दी म हुआ था। अतणव 
शकराचार्य के समय में अनेक गाणपत्य सम्प्रदायोंका अस्तिल सदिग्धदे। आराध्य देवता 
के मुख और दौत को धुजाओं पर दगवाने के समान परम्परा भाष्व वैणावा में भी प्रचलित 
थी, किन्तु इससे यह प्रकट नहा होता कि इस सम्प्रदाय का उदय कर हुआ ! 
प्राय सभी हिन्दुओं म सभी धार्मिक कृर्ा ऊ आरम्म म और बिशेष अबसरों पर 
गणपति की पूजा की जाती है, जिसका सप्रदाय विशेष से सम्बन्ध नहा है। महाराष्ट्र में 
भाद्रपद शुक्कपक्ष की चतुर्थी के दिन बड़ उत्सव के साथ उनऊी मिट्टी की मूर्ति की 


पूजा की जाती है ओर प्रना के समीप चिहझ्मवाड मे फ्वछ गणेश की पूजा के लए 
एक मठ है | 


स्कन्द-कार्तिकेय 


स्कद-कार्तिफिय की प्रजा बडी व्यापक थी, फिन्तु आजकल विरतू हे | सामान्य 
मान्यता यह हे कि वे झिव और पार्वती के पुत्र थे । फिनत॒ रामायण में उन्हें अग्नि और गगा 
का पुत्र कहा गया 8 ( काण्ड १, अध्याय ३७ ) | गया ने श्रण को द्िमाल्य पवत पर 
फेक दिया था ओर छह कृत्तिकाओं ने उनजा प्रत्न पोपण क्या था, इसलिये वे कृत्तिकाओं 
के पुत्र अथवा कातिफेय कहत्मते हैं। महामास्त ( बनपत्र आध्या० २२९ ) मे भी 
वे अग्नि के पुत्र कहे गये हैं, किन्तु उनकी माँ अग्नि की पत्नी स्वाह्य थी, जिन्होंने ६ 
ऋषियों की पत्नियों का रूप घारण कर रसा था और जिन्हे अग्नि प्रेम करते ये। 
किन्तु यहाँ पर फातिकेय को शिव का पुत्र कहा गया है, क्योंकि अग्नि शिव देवता का एक 
रूप है ) ऐसी अनेक कहानियाँ हैं, जिनमें उन्हें शिव पार्वती का पुत्र ऊह्या गया है। 
कहानियाँ कुछ मी हों, इसमे सनन्‍्देह नहीं कि उनका शिव से सबंध था और बे उनके 
एक गण के नायक थे। लिगायत सग्रठाय में ऐसी अनुश्रुति प्रचल्ति 5 कि वे शिव 
के एक रूप और गोत्र प्रवर्तक थे। उनका चाहन मयूर है और इससे भी उनका 
शिव से सबव प्रकट होता छे, क्योकि मयूर जगलें में पाये जाते हैं, जिनके अधिपति रुद्र और 
उनके गण ये। कार्तिक्य रुढ के गर्णों के एक नायक थे, सम्मवत इस बात से इस 
विचार का उदप हुआ कि वे देवताआ के सेनापति थे। ऐतिहासिक काल म भी 
उनया शिव से सम्बन्ध मान्य था । अध्शाध्यायी ५, ३, ९९ पर पतल्ललि शिव, स्कन्ठ 
ओर विश्वाख की मूर्तिया का उल्लेस़ करते है, जिनवी उनके समय पृजा की जाती 
थी | क्ुुपाणराज कनि'क फे ऊुछ सिक्कों के प्रष्ट भाग पर स्कन्दों महासेनों कुमारों 
आर. विजागो नार्मो के साथ तीन आक्ृतियाँ उत्वीर्ण हैं” । प्रथम स्कन्द हैं, वे देवतार्जा 
वी सेना फा नायकत्व करते थे इसल्ए वे महासेन मी कहलते थे | सिक्कों पर दूसरा नाम 
महासेन है | तीसरा नाम छुमार है, जो स्कन्‍्द फा ही नाम ६ और चोथा नाम विद्याख 
2 । यदि प्रथम तीन एक ही देवता के नाम हैं तो तीन नाम ओर तीन आह्तियाँ 
देने की आवश्यकता नहीं थी। अतएब ये तीन एथक देवता माने जाते रहे हूे। 
पतञ्ञलि ने विद्याख और स्कन्द नार्मा का अल्ग-अल्ग उल्लेख किया है। महामारत 
की एक कथा के अनुसार, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, जब इन्द्र ने सकन्द 
पर चञ्ध प्रहार क्या तब उनके दक्षिण पा््व से विशाय उसनन्‍न हुये थे । इस कथा में 
दो व्यक्तियों को एक करने की प्रद्ृत्ति दिखाई पड़ती है ओर कालन्तर में वे एक 
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हो गये । अथवा यह भी सम्भव है कि वे तीनों एक ही देवता के नाम हा क्याकि सिक्कों 
पर बुद्ध मे भी दो नाम मिलते हैं। आरम्मिक झताब्दियों मे स्कन्द अथवा महासेन ऊ 
लेकप्रिय देवता होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं | प्िल्साड में भरुवश्चर्मा ने ४१४ इ० मे 
स्वामी महासेन के सदिर में एक प्रतोली वनवाइ थी | देमाद्रि ने अतखण्ड में कुमार तथा 


कातियेय के लिए अनेक विधान एवं ब्रत पतले हैं और आज भी कार्तिक्य प्रजा 
उच्छिन्न नहीं हुई है । 


सौर-सम्प्रदाय और उदीच्य सूर्य-पूजा 


सर्य (अर्थात्‌ आकाञ में दृष्टिगोचर होने वाला सर्य चक्र ) एक पैडिक देवता 
थे। ऐसे देवता की पूजा का बाद तक प्रश्वल्ति रहना स्वाभाविक ही है, क्योंकि 
सूर्य चक्र आकाआ में प्रतिदिन दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद के दो मन्‍्त्रो (७, ६०, 
१, ६०२, ०) में क्रपि उदीवमान सर्व से प्रार्थना करते है कि मित्र वरुण आदि 
वेवताओं से हमको निष्पाप बतलागे | इस विचार का उदय सभवत इस कररण हुआ कि 
सूर्य उदित होकर अपनी प्रमा से सान्रि में होने वाली प्रत्येक बात को प्रकाशित कर 
देता है | अतएव यह धरणा वन गयी कि सरर्य पार्षों का नाश करता है। कौपीतकि 
ने प्रात, मध्याह ओर सायकाल सूर्थ की आराधना की और जल, चन्दन 
के साथ अथवा केबल अर्थ्य देकर उनसे पार्पों के प्रक्षाल्न की प्रार्थना की 
(कौ० ब्रा० उ० २, ७) | हम लोग संच्या और मध्याह् ती आराधनार्ओं म यही 
करते है। मन्त्र पा उच्चारण करते हुए आचमन करते हैं | उस मन्त्र का आशय 
यह है कि सूर्य, मन्‍्यु और मन्युपति आराधक की पापों से रक्षा करें (आ० ण०, परिभिष्ट 
५, ३, तै० आ० १०, २०, “) | इसके बाद गायत्री मन्त्र का पाठ फरके त्तीन वार 
सहायक सामग्री केसाथ अथ्वा बिना सामग्री के सूर्य को अर्ध्य देते हैं | तदनन्तर आदित्य 
ब्रह्म हैं, इस प्रकार के मन्त्र का जप करते हुए पानी को अपने सिर के चार्यो ओर 
आर्पित करते हैं। आइबल्ययन ने यह विधान क्या हे ऊ़ि प्रात काल सब्या बदन 
करते हुए. प्र की ओर मुख करके गायत्री मन्त्र का तब तक जप करना चाहिए जत 
तक यूर्य का एय उदय न हो जाय | सथ्याकार में पश्चिम की ओर मुख करके 
कब तक जप करना चाहिए जब तक यर्य प्ररी तरह न ड़ब जाय और तारे न निकलने 
लगे (आ० 2० ३, ७, ४-६) | उपनयन सस्कार मे जब बालक को यजोपबीत और 
ब्ह्मचर्य जीबन की अन्य वस्तुएँ प्रदान वी जाती हैं, उसको सूर्य मण्डल की ओर देसने 
को कहा जाता है | तब आचार्य सूर्य की ओर स्वोधन करके कद्वता है "हि सविता ! 
यह तुम्हारा ब्रक्षचारी है, इसकी रक्षा करों, यह मरने नपाये” (आ० ०० १, २०, ६)। 
सादिर्ण्छ्यसूत्न सम्पत्ति और यद्या की प्राप्ति के लिए सूर्य वी आराधना का विधान 
करता है. (४, १, “४ एवं २३)। अपने वनवास में युधिष्ठिर ने सूर्य शी स॒ति 
वी थी और उनसे अपने परिवार और अपने अनुयायियों के भोजन पकाने के 
लिए एक पात्र प्रात कया था। सातवी शताब्दी में हर्पबधन के दरबार के कवि 
मयूर ने कुछ्रोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्य शतक की रचना की थी। आठवी 
शताब्दी के आरम्म मे भवभूति ने अपने माल्तीमाघव नाटक में चृञ्नघार से थार्षो 


सोर-सम्प्रदाय श्ज्ष 


कै क्षय और कल्याण के लिए. उदयकाढीन यूर्य की स्तुति करायी है। इस प्रकार 
वैदिक काल से ही पार्षो के विगश के लिए तथा सम्पत्ति, अन्न, यश, स्वास्थ्य और 
अन्य ल्मो के लिए सूर्य की स्ठ॒ति होती रही है । आजकल सूर्य को उनके बारह नामों 
का जप करते हुए बारह बार साश्ग प्रणाम करते हैं। नामों की सस्कृत व्युत्पत्ति स्पष्ट 


है, उनमें से कोई भी वाहर से आया हुआ नहीं माश्म पडता | साष्टाग प्रणामों को अधिक 
हम्बी तालिका प्रात होती है । 


यह सहज सम्भावना है कि सूर्य की अत्ग पूजा के ल्ए कोई सम्प्रदाय अस्तित्व 
में आ गया होगा। यह सौर सम्प्रयय है। आननन्‍्दगिरि ने वतलयाहै कि शकर 
दक्षिण के सुब्रक्षण्य नामक स्थान में, जहाँ की यात्रा में अनन्तगयन या त्रिवेन्द्रम से १४ 
दिन छगते हैं सौर सम्प्रदाय के अनुयायिर्यों से मिले ये | उनफे आचार्य का नाम दिवा- 
कर था | ये अपने मस्तक म चन्दन की लाल टिपवी ढगाये थे और रक्त पुए धारण किये 
ये | दिवाकर ने सौर सम्प्रदाय का यह विवरण दिया है। सर्य परमात्मा है और जगत्‌ के 
स्तष्टा हैं| वे सौरों के देवता हैं और उनके द्वारा पूनित होते हैं | श्रुतियाँ स्वय 
उन्हें जगत्‌ का कारण उतव्ती हैं. जैसे “सूय चल जौर अचल फ्री आत्मा हैं (ऋ० 
?, १९५, १) और “आदित्य ब्रह्म है।” तैत्तरीय उपनिपद्‌ के अनुसार न्रह्म 
जिससे सूर्य को अभिन्‍न बताया गया है, समस्त जगत्‌ का कारण है, और उससे प्राणियों 
की उर्पत्ति होती है (तै० उ० ३, १, १) | एक स्मृति ग्रथ में भी यददी सिद्धान्त मिलता 
है। यूर्योगसर्का के ६ बग हैं। सभी लाल चन्दन के चिह तथा ल्यल पूलो की माला 
घारण बरते हैं और अप्टाक्षर मन्त्र का पाठ करते हैं। कुछ छोग उदय हुए सूर्य 
मण्डल वी खप्या ब्रद्मदेव के रूप में तथा कुछ लोग मध्याह सूथ वी सहारक ईदवर 
के रुप में प्रजा करते हैं | उसे प्रभवर्क्ता भी मानते हैं। बुछ लोग अस्त होते हुए 
सूर्य को पालक विष्णु मानते हैं। उसको सृष्टि और प्रल्य 


ये का कारण और 
परमतत््व मान कर उसकी पूजा करते हैं। कुछ ऐसे मी हैं जो सूर्य के तीन रूपों 


को ब्रह्मा, पि्यु और शिव अथवा रूष्य, पालक और सहर्ता मानकर उनकी 
उपासना करते हं। अन्य लोग रित्य सूर्य मत के दर्चान करने का ब्रत धारण 
करके उसमे परमात्मा को विद्यमान मानकर 


प्रजा करते हैं| वे सूर्य मण्डल को 
देखते हैं, सोलह प्रकार से उसकी पूजा करते 


वो समर्पित कर देते है और बिना सूर्य मण्डल को देखे भोजन नहीं करते | कुछ 
भक्त अपने मस्तक, भुजा और वध पर गरम लोहे से सूय-मण्डल दगवाते हैं और अनबर्त 
रूप से भगवान्‌ का ध्यान करते हैं | इन समी छह सम्प्रदाय्यों के भक्त अशक्षर मन्त्र का 
जप करते है। सौर सम्प्रदाय के छोग भी अन्य सम्प्रदायों की भांति विभिन्‍न वैदिक 
सन्त्रों से अपने उपास्थ की महिमा और श्रेष्ठता की व्याख्या यरते हैं। पुरुषसूक्त 
(ऋ० ९, ९०) एवं झतरुद्विय की इस रूप में व्याख्या की गयी है तथा यह निष्कर्ष 
निकाल गया है कि मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों को सूर्य की पूजा करनी चाहिए, 
अपने गरीर पर उनके चिह्न धारण करने चाहिए और मन्त्र का जप करना चाहिए। 


है, अपने समस्त कार्य को ईश्वर 


श्७्द्‌ वेणव, जैव ओर अन्य धार्मिक मत 


यहाँ तक सूर्य पूजा के विफास में किसी तरह का विदेशी तत्व नहीं दिखलाई 
पडता | फ़िन्तु ईसा की आरम्मिझ गतार्िया से ही इस प्रकार का प्रभाव उत्तर 
भारत मे सर्यप्रजा को प्रभावित करने ह गा था । वराहमिहिर प्रवादू खत स्छोक से ( हृ० 
स०, अच्याय ६०, ?९ ) बतत्यते हैं कि विभिन्न देवा की पत्तरिण्ठा उन-उन लोगों से 
करवानी चाहिए जो अपनी विशिष्ट विधि से अपने-अपने देवताओं क्री उपासना करते 
हैं, सर्य की मृतियों ओर मन्दिरा की प्रतिष्ठा मगों से करवानी चाहिए | इस सम्बन्ध 
में भविग्यपुराण (अध्याय १३९) में एक कहानी ४ कि कृष्ण क पृत्र साम्प ने, जिनका 
जन्म जास्ववती से हुआ था, चन्द्रभागा ( पजाव की चिसाब ) नदी के तट पर एक 
सूर्य मग्ठिर बनवाया, किन्तु कोई स्थानीय आह्मण उसका पुजारी बनने को पैयार नहीं 
हुआ । तब उन्होने उम्रसेन के पुजारी शोरमुस से प्रछ । गारमुख ने उनसे शाकद्वीप से 
सूर्-पूजक मंगो को बुल्यने की बात कह्ठी। तठनन्तर मंगा का इतिहास दिया 
है। सुनिह्द सिल्श्गोत्र का एक ब्राकृण था। उसक निश्षुभा नाम की एक पुत्री 
थी, जिससे सूर्य को प्रेम हो गया था | उन दोनो का पुत्र जरबव्द या जरणस्त कहराया | 
उससे संगो की उपत्ति हुई। भग अपनी कमर में एक मेखला पहनते थे, जो अवब्यग 
कहत्पती थी | वदनन्तरसाम्ब गरुड पर वैट कर आऊद्वीप पहुँचे और वहाँ के कुछ मर्गों को 
लाये तथा उनको अपने द्वारा बनवाये गये मन्दिर का पुजारी बना टिया । भारत 
के इतिहास में काफी पहले से मगों का उल्लेस मिलता है । गया जिछे के गोविन्द- 
पुर में छाकाव्द १०५१ (११३७ ३८ ई०) का एक अमिलेख है | टसके प्रारम्सिक स्लोक 
मे कहा गया है कि यर्य से म्गों की उत्तत्ति हुई और झाम्ब उन्हें इस देश में त्वये | छह 
बड़े कवियों का भी उल्लेख शिया गया है, जिनमें से कुछ का साहित्य जवशणिष्ट हैं | 
अन्यत्र भी मर्गों के सन्दर्भ मिलते हैं। राजपूताना और उत्तर भारत के अन्य अदेशों म से 
आ्ह्मण पाये जाते हैं | ये मगर ग्राचीन पारस के मगी है और मविष्य पुराण में उल्लिखित 
जरशस्त नाम अचेस्ता के जरथुम्ब॒ का स्मएण दिलाता है | आब्यग, जिसको पुराण के 
अनुसार वे कमर में पहनते थे, अवेस्ता का ऐव्याओब्रेन है। उसका तात्पर्य कुस्चि 
से है, जिसे आजक्' भी पारसी पहनते हैं। अल्वेम्नी का कहना है कि भाग्त में मग 
विद्यमान थे | उनको शाकद्दीप का नियासी कहने का कारण सम्भवत यह हो क़ि 
शर्कों की माँति, जिनसे द्वितीय या ठृतीय शताब्दीसे ही भारतवासी परिचित थे, 
थे भी चिदेशी ये । अतख्ज़ स्पष्ट है कि सूथ अथवा पिहिर की पृजा मारतब्रप म 
प्राचीन पारलीक मगी टाये ये, किन्तु वे किसके आदेश्य पर ओर किन परिस्थतियों मे 
जाये थई कइना कठिन है। साम्ब द्वारा उनको लागे जानें की अनुभ॒ति बारहवी 
ग॒ताब्दी के प्रवार्ड मे प्रचल्तित थी, जैसा कि अमिलेय साद्य परे आधार पर इम देख 
जुफे है । उपर उल्लिखित चख्मागा के तथ पर यनाया ह््ञा मन्दिर मुल्तान मे था, 
जिसका चीनी यात्री छेनसाग ने बढ सुल्दर वर्णन दिया है। चार छताचिया के बाह 
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अव्बेरूुनी ने मी उसको देखा था।' सन्रहवा झताव्दी तक उसका अस्तित्व रश जय कि 
ओऔरगजेब ने उसे पूरी तरह नए्ट कर दिया । मुल्तान सस्वृत के मुल्स्थान शब्द का अप 
भ्रग है। इस स्थान को यह नाम सम्मवत इसलिए दिया गया था ऊि सूर्य री नवीन 
पूजा को पहली जार यहीं सगठित किया गया था और यह सूथ पूजा का मूल्अधिएन 
था। कनिष्क के सिक्कों पर नाम के साथ मिह्िर की आकृति है। मिहिर पारमी मिह अब्द 
का सस्कृत रूप है। मिह मित्य शब्द का अपभ्रश है, जो वेदिक मित्र फा आवेस्तिक रूप 
है। मिह सम्प्रदाय का उद्मव पारस में हुआ था और एशिया मादनर तथा रोम तक 
इसका विस्तार था | इसकी धर्म परिवर्तक शक्ति, जो इसके आरम्मिक अनुयाग्रियों को 
विशेषता थी, पूर्व दिशा में भी फैली होगी। इस प्रसार ता प्रमाण है कनिष्क के सिक्का 
पर मिहिर की आकृति | कनिप्क के काल म ही सूर्य पृजा भारत में आयी होगी और 
मुल्तान का मन्दिर मी, जो इसका मूल अधिष्ठान था, ल्गभग उसी समय बना होगा | 


मन्दसौर का एक अभिलेख ४३७ इ० में श्रेणी वायपट्ट द्वारा एक सूर्य मादिर 
बनवाने और ४७३ ई० में उसकी मरम्मत कराने का उल्लेख करता है | बुलन्दशहर 
(उत्तर प्रदेश) के इन्दौर से प्रात एक ताम्रपत्र में (४६४ ई०) देवविष्णु के एक दान 
का उल्लेख है, जो धूर्य के एक मन्दिर में दीप जलाने मे लिए दिया गया था। एक 
अन्य अभिलेख में ५११६० में आदित्य के एक मन्दिर को दान देने का वणन 
है । पश्चिमी भारत में मुल्तान से कच्छ और उत्तरी गुजरात तर पहुत से सूर्य मन्दिर 
मिले हैं ।* उत्तरी शुजरात में पावन से अठारह मील दक्षिण मोघेरा में एक सूथ 
मन्दिर का अवशेष है, जिसकी तिथि विन्नमाव्द “०८३ (१०२७ ई०) है। हूण राजा 


मिहिर कुल के राज्य काल में छठवीं शताब्दी के आरम्म में एक मभादर ग्वाल्यिर में 
बनवाया गया था | 


वराहमिहिर ने इस प्रकार के मन्दिरों में पूजित सूर्य मर्ति का स्वरुप निरूपण 
किया है ( बृ० स०, अध्याय ५८ ) | इस प्रसग मे उनके द्वारा उलिखित ये लक्षण 
महत्वपूर्ण हैं । सूर्य की मूर्ति उदीच्यवेश में बनायी जानी चाहिए, उसके पैर जानु- 
पर्यनन्‍्त ढक्े रहने चाहिए, ( इलोक ४६ ) और कमर में अव्यग होना चाहिए (४७) | 
इसी कारण उपर्युक्त मन्दिर्ें की सूर्य मर्तियोँ जानुपर्यत ल्म्वे उपानह और कमर में 
मेसला, जिसका एक़ छोर नीचे ल्टकता है, पहने हुए हैं? । यह मेसल्ग, जैसा कि 
हम देख चुके है, पारसी लक्षण है। उपानह का भी पास्सी अथवा वेसा ही 
सोत होना चाहिए। यह निश्चित रूप से भारतीय रुक्षण नहां है | यूथ मूर्ति के ये 
ल्थण और मर्गों ( जो पारसी भगी के वशज हैं ) के यूर्य मन्दिर के पुजारी होने से 
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यह निष्फर्प निकब्ता है कि सूर्य प्रगा पास्स से मारतवर्ष में आयी। मेरा तो ऐसा 
विश्वास है कि अनेक मन्दिर के बनने का कारण भी विदेशी प्रभाव है, क्योंकि हमने ऊपर 
त्तौर सप्रदार्यों का जो वर्णन प्रस्तुत ऊफिया है, उसमें सूर्य-मन्ठिर का कोई उब्लेस नहा 
है। इस बात की पुरी सम्भावना है कि उत्तर भारत मैं प्रचलित सौर प्रजा उन सम्प्रदार्यो 
से भिन्न थी ओर उसका उनमे से किसी भी सम्प्रदाय से सबंध नहीं था। किन्तु 
हिन्दुओं ने अधिकाग रूप में उसे स्वीफार कर लिया था । सूर्य की खदेशी पूजा की भाँति 
यह भी मावनापूर्ण थी। मन्दिरों में प्राप्त आमिलेसो में जिस ढग से यूये के प्रति भक्ति 
प्रदर्शित वी गयी है, उसमें लेशमात्र भी विदेशीपन नहीं दिसाई पडता | सेय मग, जो 
नवीन पूर्य-पूजा में पुजारी थे, शनैं शने हिन्दू बना लिये गये | अन्ततोग्रत्या अन्य 
हिन्दुओं से उनका भेद करना असम्भव हो गया और केवछ उनकी जाति अलग वन 
गयी | हर्पवर्बन ( सातवी शताब्दी के मध्य मे ) के दानपत्र में उसके पिता प्रभाकर- 
बर्धन, पितामह आदित्यवर्धन और प्रपितामह् राज्यवर्धन परमादित्यभक्त कहे गये हैं । 
यह इस बात का प्रमाण है कि सूर्य पृजा, जिसमें खदेशी और विदेशी तत्वों का 
समन्वय हो गया था, छठी शताब्दी के आरम्भ में प्रचलित थी और बढ़े राजा इसके 
समर्थक थे । 
उपसंहार 


प्रकृति के मथक़र और बिनाशक़ारी रूप से रुद्र (भत्रकर रब करने वाल) ओर 
उनके शर्णों ( रुद्र अथवा रुद्रीय ) की कल्पना का उदय हुआ। आराधना 
करने पर यह रुद्ध देवता शिव, झकर ओर श्र हो जाते है। रुद्व विषयक कल्पना का 
शने शने और भी विस्तार हुआ, यहाँ तक क्ि रुद्व विषम और भयकर ह्व्यों जैसे 
व्मद्यान, पर्वत और बन के देवता हो गये तथा बन और पर्व्तों में रहने बाले पशुओं 
असभ्य लोगों, चोरों और द्वीन वर्गों, जो उनकी पूजा करते थे, के मी स्वामी हो 
गये | काह्न्वर में वे सबके देवता बन गये | अग्नि, जल, समस्त प्राणियों, 
ऑऔपधियों और हक्षों में उनका निवास माना जाने छूगा | वे सब प्राणियों के सर्वाच्र 
जास्ता हो गये ! इस स्थिति पर पहुँच जाने से वे आौपनिपद चिन्तन के विपय बने 
और उनका ध्यान करके तथा उनऊो विश्व में सर्वत्र देस कर आनन्दमय मुक्ति की 
फब्पना होने लगी | 

परन्तु रुद्र का भयकर और विपम पक्च तिरोहित नहीं हुआ, अत्युव विकसित होता 
गया | पाउचरात्र जैसे धार्मिक मता के उदय के कुछ समय वाद ही रुद्र 
अथवा पश्मपति का भी एक सम्प्रदाय उठ खडा हुआ | इस सम्मठाय का प्रचर्तन करने 
बाला छझुटिन्‌ , व्डुल्नि , ल्उुलीश अथवा नउुलीश नामक व्यक्ति था | 
उसके ग्रन्थ का नाम पचार्थ और उसके सम्प्रदाय का नाम पद्यपतत था। उस सम्प्रदाय 
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में दो अतिमारगिक और एक सौम्य ज्ञाखा (दौव) का उदय हुआ । इसा मी 
दूसरी शताब्दी से बारदरवी शताब्दी तक इन सग्रदार्यों के संदर्भ मिलते है | दोर्ना 
अतिमार्गिक सम्प्रदार्यों के अमांगल्कि रूप और शअ्षन्य दो सम्प्रदार्यों के विकट 
रुप की प्रतिक्रिया हुई । नर्वी शताब्दी के आरम्म में प्रथम काञ्मीरी शैव मत का 
उदय हुआ और ल्गमग सी वर्ष याद दूसरे मत का। फाइमीर के ये दो्गों ही सम्प्रदाय 
अपने दशन और आचार में सीम्य थे। सम्भव है वे शक्राचाय के दर्शन से प्रभावित 
रहे हैं । यद्यपि इन मर्तों ने उनके ए्रान्त अद्वैत से हट कर मुक्त आत्मा की खतस्‍्त्र 
रुत्ता बतलायी । ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में लिंगायत सम्प्रदाय ने अन्य सुधार 
प्रस्तुत किया | ल्िगायत दशन यह है कि इश्वर शाब्वत चित्‌ और आनन्द है, विश्व या 
स्ष्य है, मनुष्य मात्र का उपदेश और उद्धारक है। विध्व में शने शने विस्क्तहों 
कर पूजार्चा करते हुए अपने को ईइबर के प्रति अर्पित करके और उनको सत्र देखते 
हुए जीव आनन्‍्दानुभूति में ईप्वर के सायुज्य को प्राप्त करता है। यद्द दर्शन 
रामानुज दर्शन से प्रभावित माद्म होता है | फिर भी ल्गियत कहर थे और उन्होंने 
ब्राक्षण मान्यताओं पर आधारित समाज से अपना पृथक वर्ग बना ल्थयि था। इन सय 


सम्रदार्यों के अस्तिव में रहते हुए भी सामान्य लोगों में रुद्र शिव की सामान्य उपासना 
प्रचल्ति रही | 


शिव अपनी शक्ति पार्ववी अथवा उमा से सम्बद्ध थे) बे भी कल्याणकारी देवी 
थीं, जैसा कि केनोपनिपद्‌ से मादम होता है। रुद्र शिव की मोँति पार्वती की कत्पना के 
विकास में भी आदिवासियों का योगदान है। इस प्रकार वे भयकर देवी हो गयीं और 
पशु-बलि एव नरबलि से उनकी आराधना की जाने लगी | हँकि मनुप्य में काम 
प्रबल होता है, अत त्रिषुरस दरी (तीन पुरो में सुदर) अथवा ललिता जगत्‌ की संप्टि 
करने वाली मानी जाने ल्‍गीं। पतित और कामएरायण विधियों के साथ उनकी पूजा होने 
लगी । इस प्रकार शाक्त सम्रदाय क्या उदय हुआ, जिसके मानने वाछे त्रिपुरसुन्दरी ये 
साथ वादात्य को जीवन का लक्ष्य समझते थे । गणपति गण के स्वामी होने के धारण 
अद्र शिव से सम्बड़ थे। उनके साथ लोगों को ग्रसित करने वाछे विनायर्फों की कव्पना 
भी आ मिली और घ्स प्रकार मिश्र देवता गणपति विनायक इस उद्देश्य से पुला 
के विषय नन गये कि किसी कार्य फ़ो आरम्म करने के पहले विध्न उपस्थित करने वाढी 
दुरात्माओं की आराधना करनी चाहिये | कालन्तर में उनके छह सम्प्रदाय हो गये, 
जिनमें से एक का दर्शन थाक्त सम्मदाय की तर अनैतिक है | शिव के गर्णो में. एक 
स्कन्द भी थे और इस कारण उनका शिव से घनिष्ठ सम्बन्ध था | बाद में वे उनके पत्र 
माने जाने ल्‍गे। पतक्षलि के काल से आगे कई शताज्दियों तक उनकी पूजा प्रचल्ति 
रही और जज भी पूरी तरह उच्छिन्न नहीं हुई है। सूर्य की आरम्मिक काल से ही 
पूजा होती थी जो अय तक चल रही है, क्योंकि सूर्यमण्डल प्रतिदिन दिखत्पई 
पडता है। किन्तु उनकी साम्रदायिक्र प्रजा बुछ समय बाठ आरम्भ हुयी | ईसा की 
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तृतीय शताब्दी के ल्गभग पारस से एक अन्य सोर मत आया ) इसने मारत में अपनी 
जर्डे जमा ली और उत्तर-पश्चिम भारत में काफी समय तक प्रचलित रहा | सूर्य की 
पूजा के लिए, समय समय पर बहुत से मदिरयों का निर्माण हुआ। मग नामक एक 
विशेष पुरोहित वर्ग इस सौर मत से सम्बद्ध था। हिन्दू जनता ने इस मत को इस 
प्रकार से ग्रहण कर लिया, जैसे यह अपने मृल रूप में स्वदेशी हो ! 
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हमने विभिन्‍न मत प्रवर्तकों के सिद्धान्त अथवा दार्शनिक प्र का अध्ययन 
किया । उनके ये सिद्धान्त उपनिपर्दों और मगवद्गीता के कतिपय मूल विचारों पर 
आधारित हैं | हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि वे विचार क्या हैँ और विभिन्‍न मत- 
प्रवर्तकों ने अपने उद्देश्य क्री पूर्ति के लिए उनको क्सि सीमा तक स्वीकार किया हे 
अथवा उनमें किस सीमा तक परसिर्तन किया है । 

इन विचारों पर विमर्श करते हुए कतिपय विद्वान्‌ देववाद (थीज्म) तथा वेदान्त 
(जिप्त्ो वे पेस्थीज्म कहते हैं) में अन्तर करते है ओर यदि वे किसी देवपरफ ग्रथ में इशर 
के विश्वानुगत्व का सूचक कोइ अश पाते हैं तो उस अञ को प्रश्ित्त कह देते है | 
इस ग्रथ के आरम्म में ही मैंने इस प्रवृति की ओर सकेत किया है, किन्तु इस विपय 
पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता है। यदि देववाद से उनका तात्यय है 
अठारहवीं शताब्दी के डीप्म ( जिसके अनुसार विश्व इश्वर द्वारा निर्मित और 
परिचाल्ति यन्त्र है, किन्तु ईश्वर उससे विव्ग रहता है ) और साथ ही इस सिद्धान्त से 
है कि बह उनलोगें से सम्बन्ध स्थापित करता है जो उसकी पूजा और आराधना 
करते हैं, तो उनका दृष्टिकोण ठीक है। परन्तु यह हिन्दू देववाद नहीं है। वाह्य 
जगत्‌ और जीबों के दृदय में ईरूबर का अन्तर्भाव हिन्दू देववाद करा मूल 
सिद्धान्त है। किन्तु इसका ईश्वर की विश्वोत्तीर्णता से कोई विरोध नहा है। 
विश्योत्ती्णता का तासर्य यह है कि इश्वर जीव और जगत्‌ से प्रथर् तथा उनसे ऊपर 
है, वह उनको प्रभावित करता है, उनका नियमन करता है, उनकी रक्षा करता है और 
उनकी प्रार्थना सुनता है। इस बात को यूरोपीय विचारक भी स्वीकार करते हैं कि 
विश्वानुगत्व और विश्वोत्तीणता परस्पर विरुद्ध नह्दी हैं । भगवद्गीता का देवबाद इसी 
प्रकार का देववाद है | अतण्व ईश्वर को अन्तर्यामी बततूमने वाले अनुच्छेदों को प्रक्षिप्त 
नहीं मानना चाहिए । इस प्रकार का देववाद उपनिपददों में भी है, यद्यपि उनमें अनेक 
प्रकार के अद्देववादी विचार भी मिलते है | 

पैम्थीज्म की स्पिनोजा ने इस प्रकार व्याख्या की है, “ईश्वर वाह्मयत अनुबधार्य 


होकर भी आत्मना पूर्णत अवधार्य है। इस प्रकार ईव्वर, जो एकमात्र कारण हैं; 
असख्य विशेषवस्तुस्पों में प्रकट होता है| अतएव॒ स्पिनोजा विश्वात्मवादी ( वै-शीस्ट ) 
और विश्वस्पत्ववादी ( पैन्कॉस्पिस्ट ) दोनों हैं, जिस रूप में जगत्‌ में देसते है, उसी 
रूप में इश्बर का अस्तित्व है और ईश्वर की अभिव्यक्ति में ही जगत्‌ की पत्ता है 0 


१ इन्साहक्छोपीडिया प्रिटानिका, ग्यारहवाँ घस्करण, भाग २०, 


पूछ 
पेन्थीव्म के अन्तगंत | रेढरे पु, 
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इस उद्धरण के प्रथम ठो वाक़्यों मे जो कुछ कहा गया है, उपनिषर्दों में 
उसके अनुरूप अभेदवादी विचार मिलते है | उपनिपदा में ट्स प्रकार के वाक्य हैं कि 
जब हम एफ फो जान लेते ई, तब सब कुछ जान लेते है। उदाहरण के लिए जब हम 
मिद्टी के एक पिण्ड की वास्तविक प्रकृति को समझ लेते हें तव हम उन वस्तुओं की 
प्रकृति को समझ लेते है जो मिट्टी से बनी हें ( छा० 3० ६, १, ४ ), जब आत्मा को 
देखते, सुनते आर जानते हैं तब यह सत्र उुछ जान लेते हैं, ब्रह्म, क्षत्र, ये लोक, 
ये देव, ये तत्व--सब उुछ आत्मा हैं (बृ० उ०, ४, ४, ६) ! ऐसे वाक्य भी 
मिलते हैं कि आरम्म म एक मात्र सत्‌ था, अद्भैत। उसने विचार किया कि मेँ 
बहुत हो जाऊँ । उसने प्रमाण उत्पन्न क्या | इस कथन का यह वात्पर्य है कि 
सत्तावान्‌ प्रत्येक वस्तु ईश्वर का रूप अथवा परिणाम है। उपनिपर्दों में ऐसे अनेक 
स्थल हैं और शऊराचार्य ने ब्ह्मसूत्र १, ४, २३-२७ पर अपने भाष्य में ऐसे अनेक 
उल्लेखों को उद्धुत किया है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उपनिपर्गों का 
अमेदबाद स्पिनोजा के अन्तिम वाक्य फे अनुरूप हे अथांत्‌ ईच्वर विश्व से परि- 
छिन्न नहीं है अपितु विष्वोत्तीर्ण है। किन्तु इस मत के विरुद्ध यह आपत्ति है कि 
म्रह्म तो आत्मस्वरूप है फ्ात्यस्वरूप नहीं, जिसको अञ्ों में बॉय जा सके और एक 
अथ ता बिच्ब में व्यात्त हो तथा दूसरा उससे वाहर रह जाय | स्वेताब्वतर उपनिपद्‌ के 
एक स्थल (६, ९९) से इस बात का समथन होता हे ! बरादरायण ने त्रह्मतूत्न २, १, २६- 
२७ में उक्त असगति का दर किया है| उट्दोंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यद्रपि उपनिपद्‌ 
ब्रह्म को जगत्‌ की योनि मानते हैं, किन्तु साथ दी वे ब्रह्म की विश्व से प्थक्‌ सत्ता का भी 
समर्थन करते हैं (छा०उ० ३, १९, ६, ६, ३, २) | ये दोनों ही बातें इस दृष्टि से असगत 
हैं कि ब्रह्म आत्मा है आर अ्ों में विभाज्य नहीं है। इस प्रफार यद्यपि श्न दोनों 
वार्तों में असगति है फिर भी आगम के प्रमाण के आधार पर दोनों ही बातों को 
स्वीकार फणना चाहिये, क्योंकि शर्म और जगत्‌ का वास्तविक स्वरूप मानव-बुद्धि 
की पहुँच के परे है | आगम फी प्रामाणिऊता को न मानने वाले नास्तिकों को उक्त 
कठिनाई का यह समाधान स्वीकार नहीं होगा । परन्तु इससे यह प्रफट होता है कि 
बादरायण को स्पिनोजा के पैन्थीज्म की परिसापरा करा अन्तिम पश्त स्वीकार नहीं 
था अथात्‌ उनके अनुसार उपनिपद्‌ यह नहीं कछते कि “लनिस रूप में हम जगत में देखते 
हैं उसी रूप में ईश्वर फा अस्तित्व है और ईश्वर की अमिव्यक्ति के रूप में ह्वी जगत्‌ की 
सत्ता है |” उन्होंमे जिस असगति की ओर ध्यान आक्ुष्ट क्या है वह ब्रक्ष की 
अविभाज्यता पर आधारित है। किन्तु यदि इस विचार कों न छा कर हम यह 
कल्पना करें कि एक दृष्टि से ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण हैं तथा जगत्‌ में उसका 
अनुमव कर सकते हें और दूसरी दृष्टि मे वद्द अविकारी रहता है तथा ध्येय एवं उपास्य 
बनता है, तो कोइ असगति नहीं दिग्यती । जो भी हो मुझे बादगयण का मत ठीक 
लगता है. और उपनिपर्दा द्वाया प्रतिपादित अमेदवाद टीक बचैसा ही नहीं है, जैसा 


कि स्पिनोजा ने प्रतिपादित क्या है | 
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यह अमेदवाद भी उपनिपदों का सेव एक सिद्धान्त है। जैसा कि आरम्म मं हद 
उल्लेख क्या गया है उनमें एक ही दर्शन के नहों, अपितु अनेक दर्जनों के, यहाँतक 
किप्रौद्धदशन के भी, यीज मिलते हैं | श्रह्म को विश्व से मिन्‍न कह्दा गया है । ब्रक्ष बाह्य 
नगत्‌ और जीव का अन्तर्यामी है, इतना कहकर जय जगत्‌ से ब्रह्म का पार्थक्य 
बतल्गया जाता है, तब दूसरे शब्दों में इम ऊद्द सकते हैं कि जीव और जगत्‌ में इस्वर 
का अन्तभाव बतत्यकर देववाद का प्रतिपादन क्या जाता ४ । उदाहरण के लिए 
बृहृददारण्यक उपनिपद्‌ (३ » ७) ७-३० ) में कद्दा गया है कि जो प्रथ्वी में रहते हुए 
भी प्रथिवी से भिन्‍न है, जिसको (थ्वी नहीं जानती, प्रथ्वी खय जिसका शरीर है और 
जो अन्तर्थामी होकर प्रृ्बी का नियमन करता है, वह अमृत अन्तर्यामी आत्मा है। 
आगे के अनुच्छेदों में सख्या तीस तक जल, अग्नि, अन्तरिल, वायु, आदित्य, चंन्द्र- 
तारक, दिशा, तम, तेज, सर्वभूत, प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, मन, लक्‌, 
रेत और विज्ञान सय के लिए उसी प्रकार का वर्णन मिलता है। यहाँ पर अन्तरात्मा 
को प्रथ्वी से लेकर विश्ञान तक सय्से मिन्‍न कद्दा गया है। फिर भी आत्मा 
उनमें निवास क्श्ती है और अदर से ही उनका नियमन करती है | वे उसके भरीर 
हैं। बृहदारण्यक के इस खण्ड दा उपसहार यह कहते हुए होता है कि यह 
आत्मा अदृष्ट है, किन्तु स्वय द्र्ट है, अथुत है, किन्तु खय श्रोता है, अमत है, 
किन्तु स्वयं मता है, अविज्ञात है, क्स्तु स्व्य विज्ञाता हैं। उससे भिन्न कोई 
द्रष्टा, श्रोता, मन्‍्ता अथवा विज्ञाता नहीं है। यहाँ पर हिन्दू देववाद की यह विशेषता 
स्पष्ट हो जाती हैं कि इध्वर एकमात्र द्रष्च, एकमात्र श्रोता और एकमात्र विशाता 
है, अर्थात्‌ वह सबद्र्ट, सर्वश्रोता और सर्वज है, उसको न कोई देख सकता 
है, न सुन सकता है और न जान सकता है। वह सय्र विधरयों से भिन्‍न है, किन्तु 
उनमें रहता है और उनका नियमन करता है। इ्वर के इस प्रकार अन्तर्यामी होने की 
बात उपनिपदों के अनेक स्थर्लों में कही गई है । अन्तयामी होते हुए भी ईश्वर जगत्‌ 
से मिन्‍न है, अतएव मक्तिपूर्ण ध्यान का विषय हो सकता है और सत्य, शान और शुद्धि 
के द्वायय॒ प्राप्त किया जा सत्ता है। हस प्रकार का विश्वानुगत्व॒स्पिनोजा रा 
प्रतिपादित पेन्‍्थीज्म मात्र नहीं है। इसलिए, मगवद्गीता जैसे देवपरक ग्रन्थ में ईश्वर 
के विश्वानुगत्व व्यजक वाक्यों को प्रक्षित कहना असगत है। 
हम ऊपर देख चुके हैं. कि क्सि प्रकार बादरायण ने इब्वर के विद्वानुग और. 
विश्वोत्तीण होने और साथ ही अखष्ड बने रहने में प्रतीत होने वाली असगठि का 
समाधान किया है। मेरा ऐसा विचार है कि शकराचार्य ने बादरायण के मत की अच्छी 
व्याख्या की है। लेक्नि एक आपत्ति करते हुए वे अपना यह सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं 


कि जगत्‌ के रूप में उह्म का तथाकथित विकास अज्ञानवण कब्पित होता है और चदद 

सत्य नहीं है अथात्‌ जगत्‌ भ्रम है। जगत्‌ और ब्ह्न के सम्बन्ध की व्याख्या करने चाले 
२ विवत्त 
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बन 


श्टद्‌ वैणव, शैव तथा अन्य पघार्मिक मत 


और दूसरा अमहेतुक विकास का | विवत्तवाद शफराचार्य का सिद्धान्त है, जिसके 
कारण शकराचार्य का दर्शन आध्यात्मिक एकत्ववादी न होकर अद्वतवादी है, जय 
कि अहसूत्र के लेखक वादरायण प्रथम सिद्धान्त के पोषक है । यह निम्नलिखित पाठ 
से स्पष्ट है| उन्होंने अह्म की परिभाषा दी है कि जिससे पत्येक वस्तु उत्पन्न होती है 
और जिसमे प्रत्येक वस्तु लीन होती हे, वह ब्म है | द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में वे 
इस आपत्ति का उत्तर देते है कि जो चित्‌ है वह विकसित होकर अचित्‌ नहीं हो 
पकता | बक्षसत्र २, ९, १४ की व्याख्या करते हुए स्वय दाक्राचार्य यह स्वीकार करते 
है कि वादरायण परिणासवादी है | तथापि अपने सिद्धान्त की प्रतिष् के लए शकराचार्य 
निराधार रुप से यह कत्पना करते है कि परिणामवाद स्वीकार फ्रते हुए भी बरादरायग 
के मन में समस्त पदार्थों के श्रमहेत॒ुक होने का विचार है | 
शकराचार्य क इसी विवत्तंवाठ का बेण्णव ओर शैवधर्म ऊे उत्तरवर्ती सम्ग्रदायां 
ने विरोध किया। बिवर्त्तवाद इच्चर और भक्त के सम्बन्ध का प्रणत अपल्पप 
करता है, कारण कि उस स्थिति में श्रम के नए हो जाने पर केवल एक आत्मा 
रह जाती हे । अधिफाश सम्प्रदार्यों मे बादरायण के परिणामवाद को स्वीकार 
किया, किन्धु जहाँ तक ईस्र, जीव और जगत्‌ के भेद का एड्न है ( जो उनक 
भक्तिमूल्क सिद्धान्तों की प्रमाणिकता ऊे लिए आवध्यक था, उसकी व्याख्या उन्होंने 
विकास के विभिन्‍न प्रकारो को अपना फर री । इस तरह उन्होंने बादरायण हारा 
इग्रित असगति को भी वूर कर दिया, क्योंकि बाद्रायण द्वारा प्रस्तुत समाधान की 
उनको आवश्यकता नहीं धी । रामानुज कहते हैं कि जीवात्माओं और अचेतन जगत के 
बीज ब्रह्म में उसके छक्षण अथवा थरीर के रूप में विद्यमान है । उनसे युक्त अह्म जगत्‌ 
के रूप में बिकसित होता है और इस प्रक्तार तीन मिन्न प्रकार ऊँ पदार्थों को जन्म देता 
है---अचेतन जगत्‌ , जीवात्मा और ईब्वर। निम्बार्क का कहना है कि जीव और 
जगत्‌ ईश्वर के लक्षण अथवा झरीर नहीं है, अपनी सत्ता के लिए वे इब्चर पर 
निर्मर हैं | सूक्मरूप से वे उसकी शक्ति है, जो चेतन और अचेतन जगत्‌ के रूप से 
विकसित होती है | विण्णुस्वामी और वल्लम कहते दे कि पस्रद्म जगत्‌, जीव आर 
अन्तर्यामी इखर फे रूप में अकट होता है, किन्तु विफास-क्रम से उसके चित्‌ और आनन्द 
उसकी रहस्यात्मक शक्ति ऊे द्वारा तिरोहित हो जाते ६ं। बब्ल्भ परत्ल्‍क्ष वे दो और 
भी प्रकार बतलते हैं, जिनका उनके प्रसग मे उल्लेस क्या जा चुका है | मध्च ब्रह्म 
को जगत्‌ का उपादान कारण नहीं मानते आर ब्रह्म के विकास का भी अपलप करते 
है। थे पॉच नित्य मेर्दों का प्रतिपादन करते दै--इश्वर और जीव, इच्चर और जगत्‌ 
जीव और जगत्‌ , जीव ओर जीव तथा अचेतन पदार्थों में परस्पर भेद | 
प्राचीन दोव सम्प्रदायों मे पराग्मपत साख्य के प्रधान को स्वीकार करके उसको 
अचेतन जगत्‌ का उणदान कारण यतलाते ह और पश्ुपति को निमित्त कारण | 
ब्रक्षसूज २, ?, रे८ की व्याख्या करते हुए श्रीकठशियाचाय कहते ४ कि उनके 


पूर्न्‍बनता आचायों के अनुसार शोव आगमा पर आधारित एक दझन शभिय को 
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लगत्‌ का केवल निमित्त कारण मानता था। यह शवसिद्धात की ओर सफ्ेत 
जान पडता है। हम पहले ही कह छुके है कि शैवसिद्धात दैतवादी वा भेदवादी 
है। उनके अनुसार वायवीय-सह्टता में यह वर्णन है कि पहले शिव से शक्ति का उदय 
हुआ, फ्रि शक्ति से माया का और माया से अव्यक्त का (१, ७, ३)। 
भाया का ताले शिव की अद्भुत सर्जनात्मक शक्तिसे है, जैसा कि ब्लोक ३ जौर 
७ से प्रकट होता है । वे एक अन्य इ्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमे कहा गया है कि 
शक्ति से पृथ्वी तक प्रत्येक वस्तु शिव तत्व से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार शक्ति 
के माध्यम से शिव जगत्‌ के निमित्त और उपादान दोनों ही फारण ६। जो लोग 
शिव से सष्टि का विकास मानते हे, वे शक्तिकी उद्भावना करते है, फ़िन्तु जो जय 
दार्शनिक शिव से भिन्न माया अथवा प्रधान को खीकार करते हैं और यह मानते है 
कि खतत्र रूप से उसका विकास होता है, उनको भक्ति की उद्भावना करने की 
आवश्यकता नहीं पडती । उल्यसूत्र १, ४, २७ पर श्रीकठ 'एक मात्र शिय विद्यमान 
था! श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के (शिव एवं केवल ८, १८ ) इस कथन की इस प्रकार 
व्याख्या करते है, 'चेतन और अचेतन जगत्‌ फ्रे रूप में शक्ति से युक्त एफ मात्र शिव 
विद्यमान था, वह एक था | श्रीकठ यहों पर शक्ति-समन्वित शिव को उपादान कारण 
मानते है। इस दृष्टि से उनका मत निम्बार्क के समान है, किन्तु ठुर्त बाद वे चित्‌ 
ओर अचित्‌ को शिव का शरीर बतलाते हैं और रामानुज की तरह विशिष्ठाईत का 
प्रतिपादन करते दैँ | वे वस्तुत शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं करते । ल्गियर्तों का 
सिद्धान्त वही है, जो श्रीकठशिवाचार्य के सिद्धान्त का प्रथम प्रकार है। शक्तिविशिष्ट 
शिव ख्लष्ठा है अथात्‌ जगत्‌ के निमित्त और उपादान कारण हैं। काश्मीर दैवमत के 
अनुसार जगत्‌ वी सृष्टि का कारण इश्वर की इच्छा है, उसका कोई उपादान कारण 
नहों हैं। ईश्वर खय में जगत्‌ को प्रकट करता है | 
इनमें से अधिकाश सम्प्रदाय स्पिनोजा के विश्वात्मवाद का परिहार करते है। 
इबर के विश्वात्मक और विष्वोत्तीण होने में जो असगति है उसका भी वे यह 
कह कर परिटार करते दे कि जड और चेतन जगत्‌ के बीज ईश्वर के साथ उसके 
गुण, शरीर अथवा उसकी शक्ति के रूप में सम्बद्ध हैं, उन्हीं का विकास होता है, 
और इंश्वर खय अविकारी रहता है। विष्णुखामी और वल्लम यह मानते है कि 
पुरुषोत्तम का ही जगत्‌ के रूप में विकास शोता है, किन्तु साथ ही उसकी विश्वो- 
त्तीणता को भी खीकार करते हैं और इस प्रकार बादरायण का अनुगमन करते 
है। इसवर के कुछ गुणा को अव्यक्त करके भेदों को जन्म देनेबाढी उस रहस्यमयी 
शक्ति की तुलना स्पिनोजा द्वारा उल्ल्सित खत निर्घारिणी शक्ति से की जा सकती 


हर । काझ्मीरी शव इश्वर को उपादान कारण नहीं मानते जिसका विकास होता हो 
भोर इस प्रकार असत्‌ से सृष्टि का आरम्भ मानते हैं । 
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